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स्वामी श्री १०८ श्रीरामचरणदासजी महाराज 
( श्रीकरुणासिन्धुज्ी ) [ 
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श्रीसीताराम चरण चिन्ह । 


ott IE 


श्रीराम चरण चिन्ह चितु सब विधि सुख छाजे । 
रघुबर के चरण कमल अंकन जुत निरखु अमल ॥। 
धारे पद चिन्ह राम सतन हित काजे । 
श्रीराम चरण दाहिन होइ सीता पद वाम चिन्ह ॥ 


विश चारि खस्तिकाष्ट कोण श्री विराजे । १ : 


इल मूसल सप वाण अंबराष्टरपप्ष यान | 
बज्र जब उद्धरेख कल्पवृक्त छाजै || 
अंकुश ध्वज मुकुट चक्र सिंहासन दंड चमर । 
छत्र पुरुष मालाजब दक्षिण पद > 
गो पद छिति घट पताक जम्बूफल अद्धइन्द । 
शंख पट कोश त्रय गदा जीव विन्दु राजे | 
सरजु शक्ति सुधाकुड त्रिवली मीन पूणचन्द्र । 
वीन वेनु धनुष तूण हे 
क कै “000. चिन्ह अष्ट चालीस नित । 
चिंतत. शिव नारद सनकादिक अहिराजे ॥ . 
श्रीरामचरन ध्यान धरत गोपद इब जग तरत । 
 बिरत ज्ञान भगति भरत सजत सत समाजे ॥४। | 


RT 


भ्राजे ।। २॥ 


प चन्द्रिकाजे ॥२।' 
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श्री सोतारासाभ्यां नम श्री रामानन्दाय नम (5 

श्रीअयोच्या जानकीघाट स्थान के संस्थापक hs 

. सुप्रसिद्ध श्ट गाररसिकाचाय॑व . क 

श्रीरामचरितमानस के आदि तिल ककार झे 

| की 

स्वामी श्री १०८ i 
श्रीरामचरणदासजी महाराज , 5. 

( श्रीकरुणासिंधुजी) टॅ 

रचित 2 
्रारसररालका क 

४: न 


& जिसमें परधाम, परस्वरूप, पररस, परमंत्र, ब्रह्म, 
जीव, भक्ति, योग, ज्ञान, वेराग्य, सत्संग, आदि 
शूढ़ विषयों का सुन्दर ओर स्पष्ट विवेचन है । 


(१8१२ | 
श्री -सन्तोंकी कृपा से भक्तज्ञनों के ल्ाभाथे _.. 
_ भरतशरण 
विश्वम्भरप्रसाद माथुर भू? पू? प्रोफेसर. . 
गवनमेन्ट कालेज - अजमेर. 
द्वारा | 
प्रकाशित 
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श्रीहरिः । 
प्राक्केथन 
श्री अयोध्यापुरी जानकीघाट स्थान के संस्थापक तथा श्री राम- 
चरित मानस के आदि तिलककार पूज्यपाद स्वामी श्री १८८ श्रीराम- 
चेरणदासजी महाराज ( श्री करुणासिन्धुजी ) द्वारा निर्मित इस “श्रीरस 
मालिका?' नामक ग्रन्थ रत्न में इस विषय का वर्णन है कि एक समय 
ब्रह्मलोक में चारों वेद अपने पारस्परिक सत्सङ्ग में ब्रह्म का निरूपण करते 
हुये इस बात का निर्णय नहीं कर सके कि ब्रह्म का स्वरूप सगुण डे 
अथवा निर्गुण । अन्त में चारों ही मिलकर शेष भगवान्‌ के पास पहुंचे । 
शेष भगवान्‌ ने लच्मणजी के स्वरूप में उन्हें दशन दिये । फिर वेदों के 
प्रश्‍न करने पर आपने परछम, परस्वरूप, परमन्त्र, पररस, चर, 
अक्षर, गुन और अगुन इन नो प्रश्नों का स्पष्ट रूप से विवेचन करते 
हुये वेदी का संशय दूर किया । 
इसके अतिरिक्ल इस ग्रन्थ रत्न में ब्रह्म, जीव, भक्ति, ज्ञान, चैराग्य, 
रोग और सत्सङ्ग आदि गूढ विषयों का भी सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया 
हे । तात्पर्यं यह हे कि भक्ति पथ प्रदर्शक श४'गार रस से ओत. प्रोत यह 
ग्रन्थ रत्न अपने ढंग का निराला ही है । 
यह ग्रन्थ अभीतक अमुद्रित रूप में ही था। अब इंसको सन्त 
महात्माओं की कृपा से भक्तजना के लाभार्थ श्री भरतशरण (श्रीविश्व- 
स्भर प्रसाद) जी माथुर भूतपूने प्रोफेसर गवर्नमेन्ट कालेज, अजमेर ने 
प्रकाशित करा दिया हे । एतदर्थ आपको हार्दिक धन्यवाद देने के साथ- 
खाथ भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूं कि आपको श्रीयुगल सरकार श्रीसीता- 

- रामचन्द्रजी के चरण कमल में अहर्निश निरन्तर अनुराग (प्रमाभक्वि) की 
उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होते. हुये दीधोयु हों एनं धार्मिक कृत्यो में सदैव 
ऐसी ही भावना बनी रहे । 

अजमेर व्िनीत-- 
फाल्गुन शुक्ला २ संवत २००७ गोबिन्ददास 'सन्त' 


जिन सन्त महात्माओं को कृपा से 


__ इस ग्रन्थरल का इस दीन को 
८ ` सत्सङ्ग प्राप्त हुआ है, 
उन्हीं सन्त महात्माओं 
के 

ee २२७ 

कर कमला मे 

यह मुद्रित संस्करण 
सादर सविनय सप्रेम 


कह) 

न. | समाप 

| & श्री इतुमन्निवास, अयोध्याजी सन्त-चरणरज कृपाभिलाषी 

| 3 ७ te: 

| चत्र कृष्णा त्रयोदशी दीन | 
सवत २८ ०6 भरतशरण 


श्री गुरु परम्परा 


सीतानाथसमारम्भां रोमानन्दायमध्यांमाम्‌ । | 
अस्मदाचायप्यंन्तां बंदेशुरुपरम्पराम्‌ ॥१॥ 


(१) श्री रामजी 

(२) श्री सीताजी 

(३) श्री हनुमानजी 
(४) श्री ब्रह्मदेवजी 

(५ ) ञी वशिष्ठो 
(६) श्रो पराशरजो 

(७) श्रो ज्यासजो 

(८) श्री शुकदेवजी 

(६) श्री एरषोत्तमाचायं 
(१०) श्रो गंगाघराचाये 
(३१) श्री खदाचायं 
(१२) श्री रामेश्‍वराचाये 
(१३) श्री द्वारानंदाचायं 
(१४) श्री देवानन्दाचायं 
(१४) श्री ्यामानन्दाचायं 
(१६) श्री श्रतानंदाचारयं 
(१७) श्री चिदानंदाचायं 
(१८) श्री पूर्णान दाचार्यं 
(१६) २?” श्रियानन्दाचार्य 
(२०` %। हयानन्द्‌चायं 


(२१) श्री राघवानन्दाचायं 
(२२) श्री जगद्गुरु श्रीरामानंदाचायं 


(२३) श्री अनंतानंदाचायं 
(२४) श्री कृष्णाचाय ` 
(२४) श्री अग्रस्वामीजी 
(२६) श्री रासभगचानजो 
(२७) श्री लच्मणदासजी 
(२८) श्री सस्तरासजी 
(२९) श्री जच्मीरामजी 


` (३०) श्री नंदलालजी 


(३१) श्री चरणदास जी 
(३२) श्री हरिदारूजी 


(३३) श्री रासप्रसादजी दीनबन्धु 


(३४) श्री रघुनाथप्रसादजी 


(३४) श्रो रामचरणजी करुणासिन्धु 
(३६) श्री सीताराम सेवकजी | 

(३७) श्री जानकी वर शरणजी 

(३८) वतमान सहस्त ्रोलच्मण- | | 


शरणज़ी 


BO [A] 


ग्रन्थकता पूज्यपाद स्वामी. श्री रामचरणदासजी महाराज 
577 ~त श्री करूणा सिन्घुजी.) 
हु का 
` संक्षिप्त परिचय 
_'(श्रीरसिकभक्तमाल से उद्धत )' 
मल Im i 
श्रीराम चरण सिय राम रसिकः रॉसकन सें आगर 
विविध ग्रथ भरि दिये सरस शृंगार उजागर, 
श्री तुलसी शगार गुप्त रस दास्य बखानी 
यही चोट रहि गइ प्राधमं रस .पिलगॉनी 
सोई आनि. रस वपु धरयो अग्न स्वामी के पथ लहे. 
' ` टीका रचि निज ग्रंथ के प्रगट रास रस निवहे 


३ की ढाका 
रामचरण सिय राम रसिक अनन्य जिम, . 
मानस रामायण को तिलक सुःकीनो हे ॥। 
भाव परि -पूरण : रहित दोष दूषण, 5 `. 
विज्ञान नेन. खोलन को पूषण प्रबीनो है । 
गोपित शगार रस मारण प्रसिद्ध करि, «५... 
| हि भलि. भामिनी को जनु भषण नवीनो है । | 
गूढ, जानि ग्रंथ अथे को प्रसिद्ध हेत, . « 
५ स्वयं अवतार श्री गुसाई. जनु लीनो है ॥ १४ | 
कान्य कुष्ज कुल में उदार अवतार लेके, ... र्‌ 
बारे ही ते सीता नाथ पद अनुरागे हैं । | 


। ०) 


कोई देश भूपत की चाकरी करत तहां हे 
इष्ट सेवा योग छेम ही मैं खदा पागे हैं । 
एक दिन शघव की सेवा में भुलाने उत, es 
उन ही को रूप धरि आपु हरि जागे हैं । 
जानी जब बात भये हरषित गात तजि, 
जगत के नात रघुनाथ ओर लागे हैं। २॥ 


१ 


अवध पुरी में आये सरयू नहाये कोट 
द्वार हनुमन्त के चरण शीश नाय के । 
दीनबन्धु शिष्य रघुनाथंपरसाद मिले 
तिन की शरण भये अति हरषाय के । 
युगल उपासना को मूल मंत्र पायो सब, 
` ` “अयो मन भायो गुरु सेवा सुख पाय के । 
मानसी स्वरूप को प्रभाव सरसायो स्वामी 
-. आदि के प्रबन्धन में रहे हैं भुलाय कै ॥ ३ ॥ 
श्री गोसाई' रामायण तत्व को विचार डर, 
वाढ्यो रस सिंघु ताके सोत उमडाने हैं । 
बड़े अनुरक्त जग नेह ते विरक्त, 
 बिचश्त महि मंडल अनूप धरे वाने हैं । 
मिथिला अवध चित्र कूट की अवनि पेखि, 
' ` जेबासे में जाय सत्संग में लुभाने हैं । 
माधुरी रहस्य पथ पोषक विलोकि ग्रंथ, 
'खार खार चुनि के अवधपुर आने हैं ॥ ४॥ 
सीताराम नव रल संग्रह बनायो अष्ट- 
, याम सेवा अनुकूल रस के बनाई है। 
, मानस समुद्र टीका सेत ज्यों बनायो तापे, * 
“चढि रस रल निधि रसिकन पाई है । 


EE] 


आर ही अनेक ग्रंथ भाव भरि गाये पर, : ।... 
. तत्व दरशाय के उपासना दढाई है । 
जानकी रसिक सेवा सन्तन की सेवा करि, . 
जानकी के 'घाट वस आयुष बिताई है ॥%॥ 


कोई बड़े दक्षिण के आचाय आये. तिच, 
` क्र को परत्व संब. ऊपर बतायो है । 

ज्ञोई रूप ध्यान सोइ आयुध -प्रमान सुनि, .... . 
कियो अनुमान उन हू के. मन. भायो है । 

बोले तुम जानकी के भक्त हो प्रधान यथा,. - ; 
बिन्दु को प्रकाश  धनुबान:ज्यों चलायो हे । 

_ ज्ञीको तुम कियो अवध धाम के निवासी राम 

भक्ति के प्रकाशी साँचे भाव तुम पायो है ॥ ६ ॥ 


खुनि सृदु बैन कर .जोरि के विने. सुनाई, 
____ ऐसी कृपा है तो सीता शाम भक्ति दीजिये । 
राम नवरल आदि ग्रंथ में उपासना के 
अंगं जेते कहे तिन को प्रमाण कीजिये । 
बोले स्वामी रामकृष्ण नारायण आदि रूप 
सब ही के पूणा अंग साँची मान. लीजिये । 
एक अंग अन किये होत हम दोष भागी, : 
जोई उर छायो रंग ताही मॉक भीजिये ॥ ७ ॥ 
कोईने जनाई तुम लेत हो प्रसादी सन्त," | 
| ऊँच नीच को न कळु तुम्हरे विचार है । 
संत चरणामृत प्रसाद को महत्व, ` 
गंगाजल ते अधिक मुनी कहत अपार है । . 
गंगोत्तरी जल अश्नि दाह ते न घंटे 
हाय कछु कीजिये परीक्षा को विचार है । 


[४] 


भूमि गड़वॉयो ले महीना बीते निकसायो, "` 


दीन बन्छु जी की जैसी भजन की रीति तेस, 

| तुलसी के भूषणा सकल अंग घारि के। 

मंत्र पढि तुलसी चढ़ावै दल सहस लो, - " 
मानसी हू करें निज रूप को संवारि के । 

पण्डित गुनी जन कवि जनजे राम भक्त, ' 

` , संग रुच्यो मानस के तत्व विचारि के। 

सेवत अठारासे अठासी माघ शुक्ल नोमी, | 

गुरू पिय पास गये दुविधा निवारि के ॥ ६ ।) 


("२ 
“पर्छ श्रीरामचरण स्तव &:- 
, रामायणेकृता टीका येन श्रीतुलसीकृते ।. , 
अ्ीरामचरणाष्यं तं वन्दे5हं परम गुरुम्‌ ॥ १॥ 
सुझुच्गुणां कोटयश्च छांकिता - रामसुद्रया ॥ : 
येन श्रीरामचरणं तं बंदे परमं गुरुम्‌ ॥ २॥ 
न्यायवेदान्त कुशलं कवि बुद्धिमताग्बश्सू ।.... 
अआरामचरणाख्यं तं बंदेऽहं परम गुरुम ॥ ३॥ 
ब्वानवेशग्यभक्तीनां भवनं . „ रसिकं - परम्‌ 0: 
श्रीरामचरणाख्यं तं वंदेऽहं परम गुरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचरणाभ्यांचात्रतारो  यस्यज्ायते ॥ 
- नाम्नापि रामचरणस्तं वंदे परम शुरुम्‌। ५ ॥ 
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वन्‍्यवाद 


पूज्य श्रीमान्‌ पं० श्रौगोबिन्ददाखज्ञी 'सन्त' ने अपना 
असूल्य समय देकर और सवे प्रकार से इस दीन के प्रयास को 
अपनाकर जो प्रेम दर्शाया है, उसका में सदेव आभारी रहूँगा । 
साथ ही भक्तवर श्रीरामल।लजी गोयल को भी अनेक धन्यवाद 


` देताह कि जिन्होंने अपने आदश प्रेस में हरेक प्रकार की 


सुविधा देकर इस ग्रन्थ रत्न के छुपवाने का प्रबन्ध किया । 


प्राथना 


प्रेमी पाठकों से प्राथना है क्रिइस दीन की-असावधानी 
७७ we ङ्घ be 
से बहुत सी अशुद्धियाँ रहगई हैं । इसके लिये क्षमा प्रदान 
करे । यथा सम्भब अशुद्धियों की सूची दी जारही है । कृपया 
सुधारले । 
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रासमण्डलमध्यस्थं रसोर्लाससमुत्सुक म्‌ । छ, ¢ 
श्रीसीताराममहं वन्दे खखीगणसमावू तम्‌ ।। 
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| ॥ श्री ॥ 
श्री जानकीयछभो विजयते 


श्री प्रमोदबनविद्वरिणीविद्यरिणो 
विजयतेतराम्‌ 


अथ बोधशास्त्र रसमालकीा प्रारम्भ 
म्स? (किकः 

शक्‌ 
भाले इरेस्पदमथस्तुलसी च कठे | 
वाइ धनुस्सर रघूत्तमनामयुक्ताः | ० 
विज्ञान-भङ्गिमभिभूषण-भूषितांग- | 
स्तेभ्योषट्री येरामवरणः सततं नमामि ॥ १ ॥ 
श्री सदशुरोबचन-मोह निशाँध ताएडो- | 
श्चित्तं ममालि जलजातक संपुटांडोः । 
ज्ञानस्य भोरच्षरमचर शब्द  स्यकखा. 
दृश्यं. स्वरूप सत्संग नमो ` नमस्ते ॥ २ ॥ . 
नत्वा श्रीजानकीरामो रासङुंजब्रिहारिशे। ` ` 

. कुर्वे श्रीरामचरशो ग्रथेभ्यो रसमालिकास्‌ ॥ ३॥ 
श्रीयामायशबेदशाखगदि तं तत्त्व पर धचारकाः 

. 5 यत्तंत्रस्थृतिसंहितासुग्रुनिभिः सारं पुराणेष्वांप । - 
श्रीरामस्य रसोबिरंचि हलुमद्‌ व्यासादिभिः शंभुना: 

नाम्ना गुंफते भक्त रामचरणस्तांमालिकां तन्मयीम्‌ ॥४॥ 
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॥ ६7 


३ रासमण्डलमध्यस्थ.. रसील्लाससगुत्सुकम 
श्रीसीताराममहं बन्दे सखीगणसमावृतम्‌ ॥ ५।। 


॥ काव्य छन्द ॥ 


श्रीगणेश श्रीशभु ब्रह्म श्रीसरस्वती श्री 
श्रीसुरसरि श्रीगौरि चन्द्र श्रींसय यती श्री 
श्रीदिकपति श्रीअश्नि पवन श्रीवेदवरण श्री 
श्रीसमेत सब देव वन्दि पद रामचरण श्री ॥ १॥ 
श्री श्रोपति श्रीशेषव्यास श्रीदेव ऋषय श्री 
श्रीशुक श्रीसनकादि आदि भ्र वत्यक्क विषय श्री 
श्रीहनुमत प्रह्माद भङ्ग श्रीबाल्मीक श्री 
श्री सबके पद पदम रेणु धरि भक्ति लीकश्री ॥ २॥ 


॥ दोहा ॥ 
चन्दा सन्त समाज शिव वरनत परे न पार |: 
ट्रक टूक हों खाय कै जियों तासु के द्वार ॥१॥ 
जनकनन्दिनी चरणरज अति अनंद शिर राखि।: 
भरत प्रेम अवतार भये जासु चरण रज साखि ॥२॥ 
राम नाम बन्दों यदपि झुखते कहा न जाय ।. 
ज्यों तिय निज पति नाम को कइत बहुत सकुचाय ॥२॥ 
विधि, हरिहर मय आभ्निरबि शशि रसपूरण शब्द । ` 
रामचरण, सोइ नाम गति अकथ कइन को जद्क॥।४॥ 


[ २३) | 


शेष वेदः संवादः धर अगुन”सणुन (क्रो चाप । 
कहो सु चनिका सुमति विधि श्रीमहाराज प्रतापः॥*॥ 
सन्त शास्र बहु स्वाद ले श्रुति संहिता प्रमाण: 
': वस्तु अमित शुभ पात्र लघुःजानहिं परम सुजानः॥९॥ 
॥ रोला उन्द ॥ 
एक समय श्रति चार ब्रह्मपुर करहि विचाराः 
ब्रह्मः निरुपनः करहिं सगुननियुनः निरुवाराःः 
गुष्टि परस्पर भई बोध थलः वेगि न पाये? 
कृहेउ अथबश वेद चारि अहिषति पे आयेः॥१॥। 
अस्तुति करि बहु भांति लषन तन प्रगट दिखायेः 
निज सदेह अनेक भांति कहि प्रशुहि सुनाये 


परम धाम पर रूप मन्त्रं पर सब रस जानहु 


६ 

च्रं अचर गुन अगुन शब्द के रूप बखानहु ॥२॥ 

जय अनंत भगवम्त गुह्य पर गुह्य सुनावहु 

बिनु पूछा बिनु जान जान सब निज मुख गावहु 

#ब्का 

सुनि अनत विज्ञान ध्यान जनु सोबत जागेउ रा! 778% 
रुप सच्चिदानन्द भङ्गिबल वरनन लागेउ ॥३॥ 

साम आदि श्रुति धन्य धन्य में कह सुनव तू 

खल बिपई परइष्ट वांदरत कुटिल गुनव तू 


तिनं कहुँ यह नहिं देव प्राण अरु धम देव वरु 
कहीं सुनहु चित लाय जथा मति ब्रह्म भक्ति घरु॥४॥ 


[ty] 

सुनेहु पथम परंधाम प्रश्‍न सब कहव वहोरी _ 
लगे कहन सौमित्रि सीय पद खरति जोरी 
भक्ति रूप: हिय आय भयो अति सेत सेत तन 

। शुनः संघुद्रं Eg ' चारि मिलेउ श्रोता मन के मने ॥५॥ 
महलोंक त्षिति'।उपंर विराजत जोजन कोटी 
रामचरण तहँ. सदा काल की घांटा घाटी 
तासु ऊध्वे जनः लोक कोटि योजन द्वै जानो | 
चारि कोटि तपलोक तासु के उपर बखानो ॥। ६ ॥ 
।; सत्यः लोक प्ररमांन कोटि वसु तापर राजे | 
ऊध्वे: 'तासु के दून . लोक कोमार विराजे 
उमा: लोक; तेहि ; उपर; कोटि वत्तिस परमाना ` 
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तासु उपर शिंब लोक क्रमहिते लखहि सुजाना ॥ ७ ॥ 
-सञ्तावरण बिशेष . शभु तह सव शक्कि युत 
विना राम शुभ कमे उहाँ लगे जातिवहरि च्युत 
ताक उपर त्रसख्य धाम एक परम रुचिर आंत 
सो विस्तार अनन्त उच्च-कछु कहां अल्प मति ।। द 
ज़ात-रूप महि. मई नई नित काँच गची हे. 
' रामचरण. को कहे. जवन हरि आप रची है 
भिन्न मन्न वहु सदन मदन जनु सदन सवे सुचि 
नाना विचि मान रचित सुनत उपजे नाना रुचि ॥.8 ॥ 


उदास के सत्र/सदनं काम तरु धेनुः. भवन प्रति 


[i] 


चीथिन्ह कुंकुम अगर मलय मृग-कीचः मची अति 
पुर के मध्य निकेत उतंग सेत एक सोह 
मनि मंडप मनि खभ दीप मनसिज मन मोहे ॥१०॥ 


मुक्का बन्दन वार कलश चंदवा जु भपे है 
रबि शशि दामिन नषत काल इर मनइ छपे हैं 
सिंहासन मने कलित तहाँ एक पुरुष विराजे 
सहस शीश पमुख नयन श्रवण कर पग छावे छाज । १ १॥ 


सहसइ शीश क्रोट सहस ह्य कु डल भासे ८ . 
मकत गिरि पर. उदय मनहु रावि सहस, कलासे 
पदिक हार वनमाल. रतन अंगद कंकण कर 
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वसन पीत उपवीत मुद्रिका किकिनि कटि पर ॥११॥ 
नूपुर पग अरबिन्द द्रंद प्रुक्का नख जोती 
प्रभु छवि कहि न सिराइ शारदा कोटिक होती 
बाम अंग निज. शक्ति रूप, की: राशि - कहे क्रो 
जग उपमा को देइ जगत परिहास .सहे को.॥१३॥ 


नवधा भक्ति प्रधान लिये कर. छत्र) चमर घर 

नित्तेत सखी अनेक करत.. अंल्हाद' ज्ञान घर 

महा विष्णु जगदीश : जासु: के अंश, सदाई 

उपजहिं विधि हारे शंभु करहि जग की ठकुराई-॥१४॥ 
उतपति पालन प्रलय जासु के! वाट परी दै 

= कारण पुरुष प्रसिद्ध तीन गुन त्रिविध करी उह 


[अ] 
>लांसु चरण मकरंद” गंग तह घार र अतर ह 


> > जा रोला बंद ॥ 


ओता मिलि भयो प्रेम बचन प्रति भाव सहस छबि 
`= संहस भाव प्रति अथ प्रंगट भये मनह लक्ष रवि 


% २.» 


। | ~ 


' सदस्थान प्रभु केर कहे उपमा कबि को है 
उग्रग्नि न्याल की माल तेज मय धाम अचर है 


[EN 


योग महा शिव रूप धरे प्रु आप वसे है 
जहाँ तलक सद्‌ बस्तु योग बल सकल कसे हैं 
पुरुष तेजे को रूप अमित छे है अपने बस 
अमित दास निज रूप दिहे जस आपु एक स्स ॥ २ ॥ 
अमल प्रचल सुख सिंधु शाम किमि कहा मलिन मेन 
इहि शेष प्रति वेद उभय विज्ञान मक्कि घन 
“ अपर सुनहु तेहि उपर घाम एक दिव्य बिराजे 
'निगुन निमेल अचल अकल परिपूरण भ्राज॥ ४ ॥ 
महा प्रलय त्रय नाहि सनातन रूप घाम है 
ामचरश को कहे जहाँ नहिं रेन धाम है 
अति अचिन्त अर्रे रूप निर्लेप भवन सह 
जाहि दृष्टि सम त्याग सेव्य सम भक्ति भवन जह ॥ 9 ॥ 
वासुदेव अस नाम पुरुष ३२ मध्य वराज 
रवि शशि दामिनी नखत वनज घन कोटिक लाजे 
नेक्षर रूप अनूप ब्रह्म अदभुत छवि बाजे 
` 'दासन आतम करई निकट विद भूषन साजे॥ ६ ॥ 
अपर कहन प्रभु लगे वेद बोले कर जोरी 
नाथ एक सन्देह मेटि पुनि कहहु वहोरी 
अविनाशी पुर कहेउ अंड भीतर की वाहिर 
महा प्रलय ब्रह्मांड नाश तुम को सब जाहिर ॥ ७॥ 
कहाँ सुनहु सुरधेनु शीश प्रभु श्रीमनि दीन्हा 
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ताते अभिमत देइ राउ भल रक न चीन्हा 
बिधि दिन प्रति गो नाश महा मनिनाश न पाव 
साधक अवरन करे सिद्धि भय दूरि वहावे ॥ ८ ॥ 
गो स्वरूप ब्रह्मांड अंग जग क्रम ते जानव 
अपुर मनि तेहि शीश नाके गुन तेहि ते मानव 
'लखब उध्व गोवदन शब्द इकार अनाहद 
सोइ गोपुर मन वचन कम पर साधु महावद ॥ ९ ॥ 
० जवन रुचे नहि्बाताहि सो उगिल पहावे 
रामचरण सुख द्वार शब्द संग गोपुर जावे 
कोड मुनीश की वाक्य वहाँ लगि द्वेविधि भाखे 
जिमि अदेख कह सुनी जोरि द्वे घटि बढि राखे ॥१०॥ 
॥ दोहा ॥ 

रतन अमोल विकात जिमि झिरत दुकान दुकान 

मोल कहत मति सरस सब कोसति सबे अजान 


कहत एक ससुजत असित चतुर तत्व बित सोइ 
अश्र_ पात गद गद वयन सके कवन बिधि गोइ ।। १ ॥ 


इति. श्रीरसमालिकायां बोध शास्त्रे दृतीय स्थाने 
सुचनिका वषणनंनाम द्विवीयोज्यक्राशः ॥ २॥ 


गि 
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& अथ अवकाश २ 
न  रीला जल्द 
सुनहु वेद निबंबेद धाम गुन तीत परम शुचि "८ 
बर्णाश्रम सुख दुःख तहाँ नहि पाप पुण्य रुचि 
अति निमल निवोन परमपद महाचयन पुर 
महा दिव्य अति अचल अगमहे ब्रह्मादिक सुर ॥ १॥ 
महा प्रकृति पर विरज एक रस द्वैत नाश तह 
चातक रसिक अनेक मेघ पुर बुद रास जह 
पुर अनन्त विस्तार उच्च सोई द्वार चार बर 
महा महा मनि जटित अमित जनु द्वार द्वार पर ॥ * ॥ 


कंचन महि मनि जटित रंग वहु भिन्न मन्नाहुत 
अंकित चरण गोबिन्द वृन्द कालशाद चन्हयुत 
सदन अनेक विचित्र मदन जनु चित्र कार बहु 
रतन/ग वहु लगे नवग्रह कला सार वहु ॥ २॥ 
सखन केर सब भवन जवन नहिं गवन करत जग 
वप किशोर चित चोर छनक नहि तजत ईश लग 
निर्मल अगर कपूर मलय कुंकुम की कीच 
प्रभु की विहर निहार वनी कुंजन विच वीच ॥ ५ ॥ 
वन वरुनत नहि वने परत प्रति कोटि अमर तरु 
सदा सनातन भार फूल फल परलव रसघरु 


| ९० | 
अलि अलि कोकिल कीर मोरबोलत जस पिय मन 
श्रवत सुधा तरु बिहँग द्रवत धन भ्यान रसिक जन॥ ५॥ 
धेनु वेनुधर केरि [शेम प्रति ऋअमित धनु सुर 
सब सविज्ञ विज्ञान रूप रस भक्ति धर्म धुर 
श्रो जम्बू फल चिन्ह जात पुर मध्य श्याम जल 


कोउ विरजा कह सो तो नादि प्रशुजल विहार थल ॥ ६॥ | 


॥ सुगंधा छन्द ॥ 
मनि मानिक सोपान कूल दुहुं चमक 
जनु. घन ढिंग उर तड़ित अमित शशि दमकई 
विकंसिति रंग अनेक कमल अलि गुंज ही 
जिमि गद गद खर नाचि सुजन हरि पूजहीं ॥ १॥ 
तेहि तट तरु वर सघन नाम वृन्दावन 
रतन फूल फल परन सदा जस प्रभु मन 
_ "तहु विहरत लाले लाल सखा सखि क्रोरिन 
रामचरण रस रीकि सुरंग लिहे झोरिन ॥ २॥ 
विहेसि सुन्दरी सुरंग श्याम पर डारहीं 
प्रथु हसि सखन सहित पिचकारिनि मारही 
. विशद वसन तन कीन रंग भरे सोहहीं 
निर्मल शश शुख मोरि लाल मन मोहहिं॥ ३॥ 
बेसारे मृग चप 'चपल भाल बेंदी कसे 
बिधु उर शिर 'जनु देव असुर गुरु से बसे 


[४१११] 
चमकत शिर चन्द्रिक माँग मुक्तन गुहे 
मानहु भ्रव अहि नारि उपर बहु उइ, रहे ॥ ४:॥ 
चर्चित विविध सुगंध अंग अगानि पर ` 
कनक फूल मनि कनेक हारे छवि भरि धर ' 
ककन किंकिनि नूपुरं धुनि दृष दिशि भरी 
रामचरण सखि दबरि घे प्रभु कह धरी ॥ ५ 
॥ हरिगीतं उंद ॥ 
धर इरिहिं हार उतार निज उर डारि निज हरि उर घरी 
बिहँसति हँसति मुस्काति हरि छबि छकित रस छविंवसकरी 
कल मुकुट कुंडल कोटि कल रबि अलक कुंचित अलि ग्र्लें 
मुख पर बुलाक मरांकसुत जनु ताम रस दल पर हले ॥१॥ 
वनमाल कंकन बलय किंकिनि चरण पेजनिया बनी 
भुजते गहे युज भामिनी बिच बीच भइ राइस घनि 
रचि रासमडल मंडि मडल र्हि मंडेड रस मडी 
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चमकंत नचत चल चन्द्रिकासृत चन्द्रगंडहि खुलि गडी ॥२॥ 
॥ सुगंधा उंद ॥ 
गडिय गाडि जनु उमॅगि अमिय आनम्द भारि 
होइ गयौ मंडल सिन्धु रतन तिय उर हारे 
"कुकुम लेपनो रोज पदिक उर पर घनु 
'ललिता दुकूल किनारि सघन मनि गन कनु ॥१॥ 


[Lo 
_॥ हरि गीत छंद ॥ 


''कनखसत र्ग खसकत वसन मसकत करे गरकत रसे 
धुधुकत मृदंग निशान धधकत धुधुकि धुनितिय कर कसे 
चहु वेनु नेंदुर सारंगी ताभूर करोपंगम धरे 
नकत मॉजीरा कॉक झन झनछमक छम छम छवि भरे || १॥ 
शशि कलश हरकत मनहुं भभकत भोरे अमृत स्वर भरी 
सहनाई खर पर उठत पग जिंमि संत चित द्रति थरो 
मुहचंग बंशी बजत जागत जगत जानहिं हरि हठी | 
अंजीर नूपुर जंग ककण राग छत्तीसो छठी ॥२॥ 
॥ सुगंधा छद ॥ 
षट छतिस कढु राग मधुर स्वर रागिनी : 
_ अद्‌भुत गावाहे तेहि पर अपर सुभागिनी . 
- कोटि रमा. रति - सरिस कला कल ल्याबहीं : 
रामचरण रस अद्शुत सखि बरषाबहीं ॥१॥ 
७ ^ ९ 
॥ चचरीक छद्‌ ॥ 
गावत रस रंग सखिय नाचत बनमाली 
ल्यावति गति थेह येड एक ताल ताल देइ देइ 
तन तनन तनन: तान धरत फेरत कर हाली 
चमक्रत छवि छला तड़ित निदंत नप ज्योति चलित 
ललित ललकि ललकति कर अंगुली छविसाली ॥ १॥ 


[ १३°] . 

चितवनि तिरछी कुरंग कंज खंज भप अनंग ' 

` 'विहेसति मुख मोरि मोरि तोरि तोरि ताली 
प्रसत कुच हाथ 'लास पीवत रस अधर भाल 
लालन सुख. चंचरीक कमल बदन आली ॥ २ ॥ 
मनि कन बहु कनक बिन्दु महि खस जनु नखतइन्दु 
वुन्दन जग मगति ज्योति श्रचल सचल लाली 
बिलसत सुख अनंद बेलि नृतति चलि करत केलि 

` हेलि परी सरित पानि पानि कमल नालि ॥ ३। ; 
बह विधि जल क्रीड़ा करि मिलत प्रेम आनंद भरि : 
वेसरि गे अलक उरमि हरि बुलाक व्याली 
रामचरण प्रेम भरी अम्बुज कर गेन्द करी 
मारत उत सखी इतहि सखा लाल ख्याली ॥ ४ ॥ 

॥ सुगंधा इन्द॥ 

शेष महेश गणेश दिनेश कोटि मुख 
कोटि कल्प भरि कहहिं सकहिं नहिं सो सुख 

मो मति पतित समुद्र कहां किमि जस रस. 
निंदत अग्रत सिन्धु रसिक जेहि रस बस ॥ १।॥. 


॥ काव्य न्द ॥ | ` 
नीर तीर पुर मध्य भवन एक अति विचित्र वर 


` ` विविध रंग मनि जटित एक रस दिव्य दिव्य तर. 


[ १४: ] 


अति बिस्तर अति उच्च स्वच्छ अति २ प्रकाश कर 
लाडिलो लाल बिहार कहै को रस. बिलास घर ॥ १॥ 


॥ दोहा ॥ 
दशधा चौथ समेत वर लहत चतुर पद दास 
दीन चोर मनि हाटकहु वेचे सहित हुलास ॥१ 
परख हीन चष मन लियो कृपिनि खर के तीर 
हंस भोग वक चुनि गयो मरे पेट कीं पीर ॥२॥ 
इति श्री रसमालिकायां बोध शास्त्रे परमस्थाने सुचनिका 
श्री रास मण्डल संज्ञा वशनं नाम तृंतीयोबकाशः ॥३ 


अथ अवकाश ४ 
॥ काव्य छन्द ॥ 
तेहि पुर पर इक थाम परम पारे परम रम्य अति 
यह कहि चुप होइ रहे आइ गयो इष्ट ध्यान गति 
लगे जगावन वेद सोई कस रहे दयानिधि 
जय निगुन गुन राशि विरुज अज रहित द्वेत विधि ।। १॥ 
जय अनत भगवन्त अंत अन्तक भूमणड घर 
जय अखड पुट अड एक फण भव सुखएउ कर 
जय तुरीय . बिज्ञान सवगोतीत सवगत । 
जय सुभक्कि माण शीश राम आज्ञा अखण्ड मत ।।२।। 
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जय चिद्रप अनूप ध्यान रस सिंधु मगन नित 
जय कृपालु हम हेतु कहहु सुख मूल दीन हिता 
प्रेम भरे चष खुले सहस मुख राम नाम धुनिः 
सुमन ऋचा श्रृति चारि वर्षि अति प्रभु अनंद सुनि | ३ ॥ 
कर जोरे श्रति चारि देखि आरत अधिकारी 
प्रेम सहित पठाइ अभिय मय शब्द उचारी 
धन्य धन्य दुहु ओर लपन कहिं सुनहु निगमवर 
कहत लाज मोहि लगे वचन गो कमेतीत घर ॥ ४ ॥ 
मन बुधि चित गुन प्रकृति तत्व जह एको नाहीं 
त्रिकुटि गगन धुनि तेज शब्द सब वीचहि माहीं 
तहं नहिं जोग विराग ज्ञान विज्ञान भोर नहिं 
चर अचर गुन अगुम तुरीय समकाल चोर नहिं ॥ ५ ॥ 
बिद्या अविद्या नाहिं ट्रेत अद्रत न तेह्वा 
बहुल्ख बात को कहे युक्ति चारिउ नहि जहँवा 
पचम मुक्कि बिहार हाई तह कृत अनन्द विधि 
कहेउ अनूठी बात कहहु केहि मिले कृपा निधि ॥ ६॥ 
श्रीमुख मोसन कहेउ सहस जन मह एक साधक 
साधक अयुत मंभार सिद्ध एक कोउ बिन वाधक 
लक्षि सिद्धि कोउ सकृत ब्रह्मतत्वहि चित आवे 
तेहि दस लाखहु क्वचित एकादश भक्तिहि पावे ॥ ७ ॥ 


दशधा बेधी भक्ति एकादश जेहि उर आवे 


| १६/7] | 


पंचमं लहे बिलाई सखी ` गति. तेहे पुर जावै. 
भक्ति विविधि मत निगम एक ते एक. बड़ी है. . 
च््राप हि सव होइ जाइ. जहाँ वह भक्कि मंड़ी. है ॥ ८ ॥ हे 
„सव कीन्हे: वह नाहि बाई कीन्हे. सव. तवै. 5 
मूल सींचि सब डारि वदन इन्द्रिन ज्यो पोषे. 0 
भक्ति मुक्ति. सब धाम प्रगट सब: कहेट चणय. | 
छिपी. छिपी में कहीं वरजि वर गुरु सदा कर ॥ 8६॥ | 
हाः ४7 
एक चन्द्र चकोर बहु, काज बहुत घर दीप । 
स्वाति. आचारण वचन, भरि श्रोता चातक सीप ॥१॥ 
मन:पूरन सबको भयोः अन्त न पायो कोय । 
 . रामचरण जेहि जस त्रिषा पियत गंगजल सोय ॥२॥ 
इति श्री रसमालिकायां बोध शास्त्रे ध्यान स्तुति 
. प्रश्नोत्तर भक्ति नाम चतुर्थोवकाशः ॥४॥ _ 


५ 9॥ होठ न सकार... 
क | रोला छन्द ॥ 7: 
सुनहु निगम तुम साधु ब्रह्म गति तुम जानहु जस. 
सन्तनि क्री यह रीति जानि पूछहिं पीवहि रस. 
„तुम्हरे बल. मुनि अमित सन्त शिव: आदि भजि इरि ` 


[ १७ ] 


 तहँ ने सखा नहिं दास पुरुष परिवर्ग ने तहँवा 


पुरुषोत्तम एंक आप सखी सेवा मंह जँहवो 
अमित निकेत विचित्र चित्र उपमा न देइ को 


रसिक विवेकिन मॉ परनि वर हानि लेइ को ॥ २॥ 


सो उपमेय अनूम अपर उपमा खद्योत रबि 


` परा शब्द बल क्वचित देहि सुख हेतु साधुकवि 


दिव्य दिव्य तर दिव्य स्वच्छ अतिधवल धंवेलतर 


_. मनि अचित महि भवन सरित तरु विंहगि अ्रमरि वर।। ३ ॥ 
सदनं कोष को कहे विविधि रचना संबे न्यारी 


तहँ अनन्द रंस रासि एक रस कूतव्रभु प्यारी 
घर घेर अकह विताने ब्रह्म मनि चोक रची है 


` -केदलिङुंभ मनि मिलित सखिन रचि आदि पची है॥ ४ ॥ 


महल भृग मिनि श गि बिहंगि विधि गुंजहिं कूजहि 
नाचति चित अनुहारि बचन करि स्वामि हिपूज हि 


_ बीथिन्‌ दिव्य सुगंध रसत रस खानि एक रस 


अद्भत सकल बनाव कहत नहिं वने आह जस॥ ५॥ 
पुरिय नामि तरुं कल्पवेलि आयत बिशाल तस 
भक्ति कृपां जड़ कंध डार त्वक परन फूल रस 
परम ईशं अनुकूल मधुपि मधु मत्त सन्त जस 
सधन ललित रस श्रवति दिव्य निदत अनंत रस ॥ ६ ॥ 
तेहि तर मंडप एक महा रचना अभूते मनि 


अजर रतन के खंभ चित्र चित्रेक रूप धनि 


२ 


[ १८ ] 


मंडप तर चंदोव कोटि रबि शशि य्युतिओकारे | 
दाम दिव्य गुक्रालि भुवह जलु बन्दाने बारे ॥ ७॥ 
ठि अद्भत मनि कलित केतु शुभ ध्वज पताकछावे | 


` झड कोटि द्यति दीप करे किमि जह श्रकाश राव 


तर वेदिका अनूप चित्त हर मानिक लागे | 
परम रुचिर जगमगित जहाँ शिव शिवा लुरागे ॥ ८॥ | 
सिंहासन तेहि उपर आपु सम आपुवन्योहै . 
तासु तेज रवि कोटि दाम शशि कवन गन्यो हे 
सिंहासन के मध्य लक्षि दश कमल काशात 
दिन पनि पूरन कला रक्षि निशि मनि कह हासत 
श्रयं मुद्रा तेहि उपर दिव्य कृत मंडल रूरे | 
तेज प्रकाश अनूप महा अमृत माने पूरे ॥ 8॥ | 
के ॥ सुगन्धा छन्द ॥ 

तासु मध्य आसीन भक्ति महारानी जू 
दाहिने सुअग परमीश जुगल छावे खानीजू 
वरनन लगेउ स्वरूप राग मंगल करि 
सहसा शिर महि नाइ चरण रज [हेय धारे ॥ १ ॥ 
शिर चन्द्रिका किरीट अमित शशि रावे छवि 
जनु शशि रस कहे पियति वेनि नागिनि कवि 

हंस वंधु मुख लुव्ध अलक अलि अलि जनु | 
भ्रकुटि कुटिल छवि हर कोटि मनसिज. धनु ॥२॥ 


Ne] 


दिव्य जलज सम नयन श्रवण लगि सोहही 
जेहि चितवनि की कृपा सुजन जिय जोहही 
करण फूल मनि कनी वनी अवरनि गति 
बिपुल दिवस निशि राज छपहि बिन्दुन प्रति ॥ ३ ॥ 
जुगल वदन छबि धाम कोटि शशि छवि इमि 
मालिक मनि ढिंग पोत होत युति त्यां जिमि 
तिलक अधर रद बिंब हास अदभुत लस 
जनु धन रवि शिशु जलज पेट दामिनि वसे ॥ ४॥ 
वेसर स्वच्छ वुलाक अधर पर हलकई 
जनु वृहस्पति दिवि शुक्र हृदय शशि ललकई 
-चिवुक कपोल अमोल गरे मुक्नावलि 
रामचरण छवि अलख लखहि संग की अलि ॥ ४ ॥ 
परम रुचिर अंगद कंकन समुद्री वर 


शोभा छवि सुशृंगारं सुभग तिन कर घर 


हार बीच बेजंति पदिक उर पर बनु 
घन जुग मंडल नष तहि शशि मडल जनु ॥ ६॥ 
सारी किनारी जनेऊ अमर धनु कहँ हंसे 
जनु दामिनि के दमकि जमुन विच थिर लसे 
कटि अवरन पट दिव्य उभय तन में फवे 
स्व छबि अलख अनूठि तुच्छ उपमा सवै || ७॥ 
नाभि दिव्य द्विजर।ज अभी हद अलि जिमि 
| रविनन्दिनि छवि भ्रमर करें छवि तहे किमि 


[ २०, ] 

ब्रिवलि रेख छबि सींब सत्न क्रिंकिनि फि | 
मनहु महा छि छेकि सति (त्रिसुनन छवि ॥८॥ | 
केटि पर वर पट एक जुगछु शोभा अस्ति | 
मरकत. गिरि उर तडित मनहु पूरन शशि 
ब्रिधु मधु गंडहि  मंडि चरण नूपुर धुनि | 
जनु अलि स्त्ररन कज पर. रटता पुही . गुनि; ॥. 8 ॥ | 
नख मयंक सुत. लाल वनज़ दल पर-लसे | 
मनहु स्वेत. अलि मवन पियत अनुभव शसे 
कोटिन. त्रिमल निशेश नखन प्रत. वारिये | 
जावक अनुपम -श्रमल . तडित द्युति कारिये ॥१०॥ | 
पतल अमृत सिन्धु चिन्ह तेहि चर जनु 
कोइ सखिः जन जिय मीन पीन तेहि रस पनु 
इनुमत शिव शुक सनक हमों पाचों सखी | 
` रहहि सदा प्रभु निकट करहि. आज्ञा लखी ॥११॥ ` 
सकल चिन्ह ` हिय सहि: प्रगट एकै दुई | 
सेवि धम यह परम रहृहि पिय मन हुई 
` लांडिली लालन तनु छवि सम उपमा इसि | 
रे ढिगि अभित खोत दीप युति हत निमि ॥१२॥ : 
मानिक मनि जई पोत. गुंज यति क्रिमि जगे 
कोटिन सर सम कहत लज्जा.लगे २ 
जुगल रं रूप दे द्र कर कमल सचल सर 
रामचरण, किमि कहे ऋषिन सुर पुर घर ॥१३॥ | 


[ २१] 
॥ दोहा ॥ 


सूजी मग गज चलत हे अह अन कहनी बात 

जन मति अगम पपोलरस सुर तरु फल कहें खात ॥ १ | 
' पढुमासन सव सखिन के दल प्रति लखब हजार 
रामचरण पिय टहल में जेहि सखि जस अधिकारं।। २ ॥ 
इति श्री रसमालिकायां वोध शास्त्रे सर्बोपरिस्थाने 
स्थिते शोभाणवे ध्यानझते संज्ञावरननोनाम पंचमोबकाश: ॥ ३ ॥ . 


७७७७७ Sr —— 


॥ अथ अवकाश ६॥ 
मनोरम छन्द 
एक सहस कमल दल प्रासन दश लक्ष सखिन के आसन 
राच महल टल अधिकारी पिय सेज सँवारनि हारी ॥१।। 
दल षोडस कमल रुचिर जहुँ सखि सोरह सहस मत्त तहँ 
पट भूषन रचि रुचि लीन्हे प्रभु नयन नयन चितदीन्हे॥२॥ 
दल द्वादश कमल प्रकाशे सोइ सहस सखी पदुमासे 
लिहे पात्र सुगंध न थोरे तन चर्चित अम्बर बोरे ॥३॥ 
जह दल दश कमल प्रशसी दश सहस सखी तहँ हसी 
बहु व्यंजन रचि रचि कीन्हे भरे थार कमल कर लीन्हे ॥४॥ 
दल श्रष्टम कमल विचित्रा तहं आठ सहस सखि चित्रा 
सो नित्त परम कलासी पुनि गावहिं चित्त प्रकाशी ॥ ४॥ 


[ २२ ] 


सखि षट दल सहस अनंदा 
गति बाजन परम प्रवीना 
दल चारि सहस सखि श्यामा 
लिहे 'कञ्जल रंग बहरे 
दल द्रे हजार कृपावति 
दल एक सहस करुनावति 
इन्ह आदि अपर बहु दासी 
सखि अंगन प्रति रति कोटी 


धुनि द्रवत श्रवत दिविचन्दा । 


रस गावहि कीन नवीना ।।६।। 
सो तो प्रभु मन की अभिरामा 
जस जोग तहा तस रूरे ॥७॥ | 
कर चमर करें मन भावति | 
कर लीन्हे छत्रलडावति ॥८॥ | 
निज निज कृत चतुर प्रकासी | 
रमा रामचरण छवि छोटी ॥६॥ f 


॥ हरगीतका छन्द ॥ 
बहु छत्र चामर व्यजन सखि ताम्बूल बहु लीन्हे खड़ी 
बहु रंग रंगित भाव रंग पराग बहु पात्रन लड़ी 
बहु वसन भूषण पक पय बहु सखिय कर अँवरन छड़ी 
बहु सुमन सुमनज सुमन रस प्रिय सुमन गति पंडित बड़ी ॥१। | 
स्वर स्पर विविध कर स्वरकरन्ह स्वरकरनि लीन्हे बरवनी 
सुवरन परम सुवरन सवै सुवरन लिहे सुवरन धनो 
पुर चारु चारि दुआरि पर बन चारि चारु वसंतनि 
तरु वेलि दृण फल फूल परन सुलसत मय चिन्तामनि ॥२॥ 


॥ राम मनोरम छन्द ॥ 
सव सखिय किशोर किशोरी तह नित्य रचे रस होरी 
तरु दिव्य सुधा झगिलाई पिय तन मन को अन्हवाई।। १।। 


हि. [ २३ ] 
| हुए अरुण पत्र कोइ सोहे वर धूप सुगंधन मोहे 
| कोइ शेष जुगल तृण फूले त्रिय दीप करहि अनुकूले॥२॥ 
| बहु झकि भः दिव्य फल लागे नेवेद्य देत प्रभु आगे 
बहु वेलि फूल रचि नीके करे आरती सिय पियजी के॥ ३॥ 
| तन मेध तडित नख रूरी लखि बोलहि नचहि मयूरी 
| शुक्रि कोकिलि सारवि बोले जनु बाजन वजत अमोलै॥४॥ 
| अलि गावहि मनहु आरति सुनि लाजहि कोटि भारती 
` धुनि नित्त न्ह नख चपलाई सुनि लखि पपीह रट लाई ॥४॥ 
| शशि मुख लखि शिथल चकोरी जिमि सन्त हृदय चख जोरी 
| सब एक रस दिव्य अनूपा सखि रामचरण छवि रूपा।।६॥ 
_॥ हरि गीत छन्द ॥ 
मनि श्रेणि वेनी वनी जनु अहिनी अनी झुक्न कसी 
षन चीरे जनु शशि कुंड कह उडि चलिय झुकि रसकी रसी 
. भृकुटी कुटिल अलि कंज चप मुख इन्दुसर विगसित मनो 
बिह सित अधर रद हद छवि जनु दाम शशि भीतर बनो ॥१॥ 
जुग वीर जनु तेहि तीर कचन कमठ शिशु निकसे वसे 
मुख कंज पर वेसर भनहु चित लाल सित अलि होइलसे 
को कहे छवि छाके रसिक मति मूक भय रस ते भरी 
` भ्रति अंग कोटिन वारिये जग करनि रक्षक ले करी ॥२॥ 
॥ मनोरम छन्द ॥ 
` सब राइस साज बनाये बन विहरत सो रस पाये 
बहु रंग क फूल उतारी बन माल गुहे पिय प्यारी ॥ १॥ 


[` बह. 


बहु भूषण सुमंन बनावे रचि प्रीतँम को पहिराबै | 
प्रे निज कर फूल उतारी बहु कंचुकि हार सँवारी ॥२॥ 
सब सखियन को पहिराबें सखि फूलन मांग गुहार 
रंचि सेत सुमन बहु सारी सुचि रंग विरग किनारी ॥३॥ | 
प्रभु निज कर वरं पहिराई मुख दिव्य सुगंध लगाई | 
सथ दिव्य भ्रलंकृत सोहें रस रास वसंत रच्यो हे ॥४॥ | | 
॥ राग वसन्त ॥ 4 
खेलत वसन्त लाडिली लाल, सुख सिन्धु उमगि आनंद माल... 
- बनअद्भत अति जहुँ नितं वसन्त, प्रभु विहरत लीन्हे सखि अनंत | 
| ॥१॥ | 
तन लसत स्वेत पट सुभग अंग, जनु वाल हस वस वीच गंग 
हँसिरंग विविध डारत कृपालु, जनु कुंद लतन्ह पर बठे लाल॥ २॥ | 
सब सखिय सुमन ले विविध रंग, एक रचि वितान मोहित अनंग | 
तर सुमन सिंहासन रचि बनाइ, छवि कहत कोटि शारद लजाय।३। | 
तेहि पर सखियन बेठाय श्याम, लज्जित प्रति अंगन्ह कोटि काम 
तहँ नाचत सखि कारे विविधिगान,घुधुकत मृदंग धधकत निशान | 
ion | 
वीना तमूर नेदुर उपग, रस भरिय भेरि वाजत झुचंग | 
नूपुर कंकन किंकिनी सुराल, गति थेइ थेइ थेइ घेइ उठत ताल . 
गावहि अनुठि रागिनिरसाल, सुनि रस बस बिहँसत उठे 


रस हेतु धरे प्रभु अमित रूप, एक ओर भई सखि छवि अनूप।।६॥ 


य [२६४] 
` हेय ओर चलहिं पिचकारि चारु, सखी ओर अबीरन परी मारू 
` ई कीच अगर कुकुम सुरग, सुख सिंधु बढेउ आनंद तरंग 
| EN i) 
क सखिय नाम हेमा प्रवीन,चलि रस छल करि प्रभु पकरिलीन 
कोई हार पीताम्बर लियो छीन,कोइ निजउर प्रभु उर डारि दीन. 
॥ ८ ॥ःः 
गोः चुंबत मुख लालन लडाइ, कोइ हसत पान वत्सल लगाइ 
मिलि प्रीतम सखि अह लाद रूप, रचि रामचरण राइस अनूप : 
॥ & || 
॥ सनग राषर छन्द ॥ 
वराननी वराङ्गना "मुदा प्राजिता॥वराननादु- जा | 
हुच्छपान्तरे किमुद्गतासुचन्द्रिका ष्ण विरव्लते 
विदग्ध चारुनागर त्रतोरसिप्रिया क्चि- | 
यथा नवीन नीरदैः समाव्चितो सुभूघरो ॥ १ ॥ 
सुराङ्गणा नराङ्गणा समीर पाङ्गनागणे 
बराङ्कणा पदस्विषा विनिजिता सुभामिनी `` 
प्रियात्रियेण विधृता प्रनृत्यती शुचिस्मिता | 
बिलोल पॉदिव्यन्यसत्पटां चलासु चंश्चला॥ २ ल 


॥ हरि गीत छन्द ॥ 
| मनि भूमि पर लगे नचन गति जगमगति प्रति छांही वनी 
| जनु छवि श्रृंगार मनोज रति लजि चनि पगतर सजिअनी 


[8 क 
मनिः तर लतन्ह जगमगिति जनु' देखत चषल तिर्पित'नही। 
सखि नचहि' पुद्राकार प्रभु विच बीच करते कर गही ॥ १॥ ` ड 
बहु'ताल बाजि चरण चंचल. मुरत कर सुख चष छुए. | 
पुक्काकलिय नूपर खसे जन्‌ अभिय सर वहु शशि उए. | 
दहु' ओर बाजन सखि बजावहिं रमर्सिहा घुघुः धद्व पू४ 
भभ भेरि बज तड तड नफीर निशान धधकहि डक धू॥२॥ . 
सहनाई' पिय पिय गुमकि गुंस म्रृदंग झनझन भाझी. 
तम्बूरः जंगः पु्चेग करतालांदि अनगन  वाजहीं 
तरु सुमन वर्षहि श्रम अकर्षहि सकल हषहि रस भरे 
सोलइहि जिन श्रृंगार रस भरि अपर रस वाहिर घरे ॥३॥ 

॥ हरि प्रिया छन्द ॥ 
श्रम कन सुख सोहें कमल कोश मोती जनु 
तेहि उपर अरुण रज परम अनूपम को भनु 
मेचक कच अलि जनु ऊमल बदन पर ककि किले 
` मनहूँ दुइ कुंटिल समर तजि नइ मिले ॥१॥ 
रतनन भरि झारी जल सुगन्ध सखि लीन्हे जू 
निज प्रु मुखं धोई सुख मूरति चित दीन्हे ज्‌ 
कोउ भ्रुंज गहि ठाढी कोइ सखि अंग अँ गोळे ज़ 
कोइ व्यजन करे कोइ अंचल ते भुस्व पोंछे जू ॥२॥ 
कोइ कुडलं ग्र्लके उरि गई निरुवारे जू 
कोइ मुकुट सुधारे भूषण रट. संबारे क्क 


का [ २७ ] 

.. कोड कसहि पीताम्बर अंग , खुं 
| कोह चवर हुरावे मधुर मपुर कोइ गावे ज्‌ ॥३॥ 
. सखियन के भूषन निज कर लाल सुधारी जू | 
` फूलन रचि चोकी सखि प्रभु कह बेठारी जृ 

' कोइ चरण प्रताल धूप दीप करे प्यारी नू 
छप्पन विधि भोजन लाइ सखी न्यारी न्यारी जू |४॥ 
फल फूल मूल दल :श्रमिनिन्दक बहु ल्यावै जू 

.ब्रथु .सखिन -पवात्रहि सखिय देइ प्रभु -पावें जू 

रस ' पाइ परस्पर ले आचमन सु पान जू 

करें दिव्य आरती बाजन धुनि धुनि गान जू ॥२।। 
एक सुमन सेज रचि प्रीतम को पोढाई जू 
सखि पाय पलोटंहि कुच पद परसि लड़ाई जू 
हसि हँसि सब माँगहि रास दान पुनि दीजे ज्‌ 

-अशचुः रामचरण : उडि जल बिहार कछु कीजे जू ॥६॥ 

। दोहा ॥ 

“कहत. एक बह लहत. भिन्न -भूटे मुख पद त्रान 

बिरही रटनि पपीह की सोड जल करे न पान ॥१॥ 
.जस एनरोक़ न होत है हरि सम्बधी बात 


तेहि विधि लाड लडाइ सखि अकह नेह को नात ॥२॥ 


| इस थ्री 4 ० बो० शाखे सखी सांचेनने बन वसन्ताणेषे 
| रसरात ते संज्ञा बर ननो नाम पटोवकाश: ॥ ६॥ 
है 4 d 


[श्व 
अथ अवकारी 
॥ चचरीक छद ॥। 


नोचतं नट नागर सुख सागर उमग्योरी 
लालन मुख विमल इन्दु मेचक उर चिवुक बिन्दु 
सखि मुख चष विमल कंज तज गति विगस्योरी 
भृकुटि कुटिल चचरीक थिरकत थिर रसिक लीक 
गान विच अलि अलीक तजि ढिंग निकस्योरी ॥१॥ 


कर कर गहि ललिय लाल झूमत गज मत्त माल 
लचकत कटि ग्रीव चरण हिर फोर चलत्योरी 


अलके ललके कपोल कुडल हलके कलोल 


[60 ४ 


जनु शशि उर रचिहि डोल राहु रवि भूल्योरी ॥२॥ | 


यहि विधि गये सरयु तीर तीर पुंज बन गभीर 
पुंज सुमन पुज भ्रमरे गुंजत जन ज्योंरी 
जुग तट ,मशि मय पवित्र चित्रित श्रेणी विचित्र 
प्रथु भन भव जल सनेत्र करुण रस भरथोरी ॥३॥ । 
नील रतन मानिक जनु सेज शयन मामिक फनु 

जनु वन भव प्रस्न. रावे अलि रसन रट सरस्योरी 

सुमति कहति खरति वलि मूरति दिखराउ अचलि | 
रामचरण जग तजि लखु मधन भेसि क्योरी ॥४॥ | 


EN 


॥ हरि गीत इन्द ॥ 

परि हेलि प्रथु मानस लिय ललि लाल कोतूहल रची 

जल केलि त्रीड़ा म्रीड जहे अह लाद क्रीडा कल भची 

जलजात कर उच्छरित जल जलजात फेकहि अलि लची 

नेहि संग भ्रमरि उड़ाहि गुंजत देखि कवि शारदनची ॥१॥ 
' जनु पूर शशि ट्रटहि विथकि अहि वाल तेहि रस लूटही 

जनु स्वरन संपुट वेष्टि रस अलि अलि चपरि हे जूटही 

प्रभु लेत पुनि फेकत लगत जनु अमिय घट भरि फूटही 


| 


जिमि रामचरण हवाय सिय पुर काम रति दर छूटी ॥२॥ 


॥ चवरीक उन्द्‌ ॥ 
यहि विधि जल केलि हेलि खेलत पियूप्यारी . 
उमगत आनद माल ह सत धरत लालय लाल 
अधर अधर परसत सुख दरसत सुषमारी - 
म्रिलित लाल अलक बंक वेसरि अरुफेउ तटक 
अलि कच कुंडा वुझाक अरुमेउ उपमारी ॥ १ ॥ 
जनु जुग बिधु चष कुरंग गुरु द्वौ रावे आरे अनग 
ग्रहि रजु कसि वीच वर सब ताज सुख भारी 
वह सखि निरुवारति करताल इसि वजावती 
बहु व्यंग राग गाती मन भावति नहिं न्यारी ॥ ९ ॥ 
करते कर जोरि सकल नित्तेत जल उपर चपल 
चरन चलत छुवत छटाक नपर रवकारी 


हि 080] 


रल्लारांकृत विचित्र >जगमग “जल विच पवित्र 
ञनु घन. दिवि.तड़ित-बिपुल दमकत दुतिवारी ॥.३ || 
'छुम छुम-थेइ -थेइ -तरंग गात्रति पिय संग संग | 
चलित लजित गज अनंग वाजत करतारी 
भुत राइस अनूप _देखहि.कोइ सखि स्वरूप 
राम “चरण देखे किमि -नयन यध चारी || ४ | 
।। फूलन। छन्द | 
भक्ति को रूप जलजात अलि इँसिमन 
रहत जस लाल मन भजन बोलें। 
कूल दोउ रतन मय विविधि तरु फूल मय, | 
राज ऋतु नित्य घन परन नोले | 
` बहुतःप्रसुःसग तबहु संखिय !उपवन गई | 
| सुमन को. लेत वन पुलिन डोलें। 
साखन;तरु बरन-फूलन : हिंडोला रचि, | 
विवाध विधि रंग के छबि अमोलै ।॥१॥ 
कहति -कोई लान हम भली रचना करी 
कहत कोई स्वामि हम भज्ञी बनाई। 
कहति कोइ देखि कै मोहिजे हो लला, 
नयन के सयन सो-कोइ लखाई । 
पानि घरि चलिय कोइ पीतपट घरिय कोई 
रत्य के भाव कोई हँसि दिखाई । 
रामचराणाति- करुणा निघे चेरित कृत 
सवनि के झूसना चढ़ेउ जाहे॥ २॥ 


DEN 
' ॥ राग मलार ॥। 
| झूलत लाडली लाल हिंडोले । 
जील सघन पर्शव तरु शोभित जनु वितान घन माल 
गर्जहि मधुर मधुर पय ' मंन'ले कोकिलि शब्द सुराल 
वरप मेहे भरते तरु अमृत बोलत. मोरि रसाल. 
श्री सरयू उमगत उज्बर जल लहरि उठत मानों जाल'॥ १॥ 
ज्रेबिधि पवने निन्दऊ मारुत चल पट फहरात सु लाल 
पद कर भूषन तडित नखत शशि निम्दत धनु सुरपाल | 
बहु सखि संग संग झूलति हें बहुति भुलावति बाल 
गावहिं मधुर लाल मन मोहे करहिं विविधि रस र्याल-।२॥: 
मनहुं.मदेन रति के ब्याहन कह साजि सकल निज ताल 
लाल बिहार देखि वन भूलेउ बिसरि गयो सव हाङ 
यह रस राशि रसिक कोई सखि सोइ निशि दिन रहति निहाल 
रामचरण यह छाड़ि कहै कछु कारिख तेहि मुख भाल ॥३॥ 
॥ दोहा ॥ 
सिंहासन बन सदन रस राइस कृत संखि प्रत्य 
आत्म एक जिमि सवे घट घट असत्य वह सत्य ॥ १॥ 
वेद विदेहज मति भषी पे ऋषि शब्दातीत 
इति सन्देह पिनाक भरि सुख सु-त्रिगु भटजीत ।२॥ 


इति श्री रखमालकायां बोध शास्त्रे रास मंडल वन वतने 
णवे न 
रासाणुवे विहार संज्ञा वरननो नाम सप्तमोवकाशः ॥७॥ 


[ २5 
॥ अथ अष्टमोवकाशः ॥ 
॥ हरि गीत छन्द ॥ 


पर ब्रह्म भक्ति विहार अमृत सिंधु सो नहिं कहि परे 
हनसान शिष सनकादि शुक हम आदि कोटिन सुखरे . 


जिमि मेघ चातक सीपं रट इक बुन्द लहि आनंद भरें | 


जामे छुघित सुर तरु त्राषत सुरसार उदर भार पुन कह घर 
॥ १ ॥ 


जिमि कृपिन कंचन मेरु लहि नहि उठत तह कछु लो मर 
सुनि पुलक श्राति तन भाव सखि जल नयन मन आनंद धरे 
AN 


जेहि सिंधु पार न पंच गंज जे भक्ति महि तर नहिं टरे 
तेहि रामचरश पपील . पगुल रास रस केसे तरे ॥ २ |. 


॥ दोहा ॥ 
नभग नाथ लघु चाट गज सुरसार हार यश पाइ 


अल्प दीघ कावे पान करि सब के तृषा नुझ्राइ । १॥ 


सार त्रशकु रावजादि मिलि.गंग अग्र फल एक | 
हार माल भाषा सस्कृत हरत पाप अविवेक ॥२॥ 


SS (२ थाय प 


इति रसमालिकायां बोधशास्त्रे बक्ताति रसाणांव दशनं नाम 


अष्टमोउबकाशः ॥ ८ || 


[ ३३ ] 
अथ अवकाश ९ 


रोला छन्द 

. कहुक देर रस प्रेम मगन मन मौन और दोउ | 
_ धरेउ अथवश धीर प्रश्‍न राखेउ पूळेर सोड ॥ 
| पंचम धाम प्रभु रूप कहेउ सन्देह कृपा धनि 


| प्रश अनन्द जुत कहहि सुनहु श्रुति चारि चतुखर । 
| इश हमार तुम्हार एक राजत पाँचहु घर ॥ 
| प्रति स्थान विहार भेद जे हि लखे खेद नहि। . 


परम गुह्य यह शास्र गोप्य में कही कहव तहँ । 
जह सत्संग विवेक हृदय चष खुले दिव्य जहँ॥ . 
| शान्ति सुमति संतोष रसिक विज्ञान शास्त्र वित । 

| दयाप्रेम हरि भक्त भक्ति त्रय शुन्य जक्क जित ॥ ३॥ 


कान्य छन्द 
रहेउ प्रश्न सो सुनह चित्त धर खच्मक भाषों। 
तुम प्रवीन सर्वज्ञ तदपि जस कछु नहि राखौं ॥ 
` राम नाम सम मंत्रश्रान नहि कोइ जानेहि जेहि । 


` नामरूप शिव लखी राम सिय हृदय वसे हं! 
। गन कसोटी मनहि नाम बल भले कसे 
8... 


| जेहि जाने जग नाश आस विज्ञान आदि नहिं ॥ १ ॥ 
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| महा रसिक मणिईश महा कवि भक्ति शिरोमणि ॥ १॥ 


कतहु दिव्य गुन तेज दृष्टि कह रूप भेद नहि ॥ २॥ 


[ ३४ ] 


र! 
नामहि वल हनिमान नाम हनुमान सवे जय । 


जासु कमल हंदि रसिक राम सिय लुब्ध भ्रमर भय ॥२॥ 


गाधि पुत्र बल नाम भये परमीश जासु शत | 
चिदानन्द सरु भक्ति जनक बल नाम व्याह कृत ॥ 
दंपति नाम स्वरूप भये सुत सहित विभव चलि । 

_ परम धाम सुख सहित नाम के मध्य रहे हलि ॥ ३ ॥ 
जानेऊ नाम निषाद चरण जल दीन्ह सीय जुत । 
पत्रि नारि बल नाम व्रह्म हर विष्णु कीन्ह सुत ॥ 

. शिवरी नाम सनेह सोह मुनि मध्य भक्ति जिमि । 
चालि नाम पहिचान परम जोगीश लहेऊ तिमि ॥ ४ ॥ 
सेतु करत मत अमित सोच. हनुमान दिखाई । 
अध नाम लिखि गिरिन्ह आप आपहि जुरि जाई || 
अघ नाम वल असुर भक्कि को अंश गयो ले । 
ताके वल प्रभु समर केलि सायुज्य मुक्कि भय ॥ ५॥ 
नाम विभीषण मणि पुराहि विष संग परस नहिं ।. 
जानेउ भरत प्रवाह नेह उमगेउ न सकेउ रहि ॥ 
तासु प्रेम करि दाम राम सीय पोहि नाम मनि । 
शीश दान जो देहि ताहि पहिरावहि गनि गनि ॥ ६॥ 
नारद जानेउ नाम जहाँ चाहहिं तहँ जाहीं। 

पितु आज्ञा तजि सनक नाम वल निडर सदाही ॥ 

अध नाम बिधि मय जेहि बल बहु सृष्टि सँबारी । 
मध्य कला मय विष्णु सकल रक्षक अरि मारी ॥ ७ ॥ 


| 


‘Re 


चूरन शभ्रु भय जक्क न श जेहि देखत होई | 
३ ` ७ ः 
. अग्नि हेतु पुनि कम शुभाशुभ भस्म करोई || 
 उभयषीच रवि हेतु मोह निशि नाश ज्ञान कर | 
अन्त इन्दु पयतोष शान्त मानादि ताप हर ॥८॥ 
नाम देव सरि दिव्य हेतु जेहि प्रेम भगीरथ | 
ब्रह्म लोक सुर मध्य त्रिकुटि पाताल जीभ पथ ॥ 
पुनि सुरसरि सरस्वती जमुन मिलि सुरति त्रिवेनी । 
जेहि मज्जत गुण त्रिविधि ताप इरि भक्ति सदेनी ॥ ६ || 
नाम पोत एक पवन एक कर धरन भक्ति भरि | 
जक्क पार चढि चले सत कोइ कोइ सतगुरु कारि ॥ 
चित्रकूट चित शान्त तोष कामता शान्ति वन | 
नाम राम सिय लखन प्रेम मंदाकिनि ग्रह पन ॥१०॥ 
जज्ञ शब्द अध्यात्म अधं अरु एक कला करि | 
अध मात्र करि हंस शब्द कल एक ब्रह्म परि ॥ 
शब्द भेद पुनि कहव सुनहु श्रुति नाम प्रतापू । 
रामचरण जेहि लखे सकल सुख आपहि आपू ।।१ १।। 
जुगल वरण मृग पूर इन्दु जिय प्रेम सुधा भरि । 
संत समाज पयोधि ज्ञान सर्पेश रमा हरि ॥ 

प्र तरु मूल युग्म दल फूल रस साँचे । 
640 होट बात पो इबत बाँचे ।।१२।। ष 
स्वजन जीव खग पक्ष मोहि निशि बर चन्द्र दोउ । “नय 
करन फूल तिय भक्तिछत्र श्रुति मुकुट नयन सोऊ ॥ 
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परमातम आत्मा ब्रह्म विच सुन्दर साषी। 
इत उत ते समभझाय मिलावत चतुर दुभाषी ॥१३॥ 


नाम जानि शुक तजेउ पिता वन केलि भरी है । 
दत्तात्रय जड़ भरत जानि जग खाक करी है ॥ 
प्रभु उद्धव कहूँ दीन्ह नाम वल सब रस पायेउ । 
सांख्य शास्र युत कपिल मातु कहें नाम पियायेउ ॥१४॥ 
मांगि उपायन प्रेम सुदामा मग्न नाम बल । 
निष्किचन अजि विदुर नाम मनि धन मन अविचल ।। 

श्री ब्रज तिय सब त्याग नाम रस विरह भजी हरि । 
रामचरण तव नाम भार जग भार डारि करि ॥ १ ५।॥ 
जानेऊ श्री प्रहलाद नाम जेहि रोम रोम धुनि | 
शिला फोरि प्रभ प्रगट भक्त हित नाम शब्द सुनि ॥ 

धव जानेउ प्रश नाम राज करि दिव्यासन लहि । 
वाल्मीकि विधि उभय मनहु भये शुद्ध नाम गाहि ॥१६॥ 
इनहि आदि दे अपर भये प्रभु के अधिकारी । 
जिन्ह काहेउ मनि नाम वेद गिरि सुमति कुदारी ॥। 
सोवत जागत सुष मध्यान्ह शुद्धो अशुद्ध थल । 

राम नाम नित रटत ताहित्रय ,काल होत मैल।१७।॥ 
जोग यज्ञ जप ग्यान दान तप कोटि जन्म क्रु | 

विज्ञ सत गुरु नहिमिले नाम कोटिन तन पचि मरू ।। 

नाम रूप सुनि मगन वेद मृग मद जनु जाने । 

यथा अजामिल सिंह सिंह मिलि निज पहिचाने ॥१८॥ 
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ह ॥ दोहा ॥ ` 
` आनी सुकवि विचित्र बुध भणित छाडि प्रभु नाम । 

. लोने फल इन्दारुशी रामचरण केहि काम ॥ १॥ 
दवान अजामिल जवन मम कुमतिय क्रोध वराह | 

सुत हराम कहि गति लही तौ मैं पतित अचाइ ॥ २ || 


इति श्री रसमलिकायां बोध द 


महा मंत्रे पूर्णाति महा शब्दे संज्ञा वरनमो ननाम 
नवमो ऽव काशः ।।६।। 


अथ अवकाश १० 

F काव्य छन्द 

| द्रह्म रूप श्रुति सुनहु चारि संज्ञा बुझाय मन | 
| लखि नाम वल सुजन जिनहिं सत संग प्राण घन ॥ _ 
हर अक्षर नेचर तेहिते एक पुरुष ५ अन्य है। 


प्रथम सुनहु त्तर व्रह्म रूप तहँ तत्त्व ब्रह्म कहि। 
| श्रव ब्रह्म गुण तीन ब्रह्म आकाश पवन लहि ॥ 
` अनि ब्रह्म जल ब्रह्म ब्रह्म - चिति चित्र ब्रह्म पुनि । 
। भनो ब्रह्म बुधि ब्रह्म ब्रह्म हंकार लेव शुनि॥२॥ 
| शब्द ब्रह्म पुनि परस रूप रस गंधि ब्रह्म गनि। 
सृष्टि मरण सुख दुःख वेद कर्मादि व्रह्म भनि ॥ 


| अविनाशी गति चार कछुक तह पृथक भेद है ॥१॥ 
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कहते मीमांसा वात ब्रह्म ब्रह्माण्ड रूप क्षर। 
अधिनाशी सो यदपि तदपि सब नाश लखे पर ॥३॥ 
रामचरण फुर कहत मोहि सम पतित न दूजा। | 
सोयराम पद छोड़ि करों हित लखि क्र पूजा ॥ | 
आतम ब्रह्म निरूपन सुनहु कुछ कहि वेदान्त घर। | 
निमेल निगुन अचल अकल अद्रैत तेज वर ॥४॥ | 
तेहि ते अंड प्रकाश पूरि ब्रह्माण्ड रहेउ इमि। | 
पवन गनन निर्लेप अप्रित घट एक सूर्य जिमि ॥ 
त्रिगुण कम घट नीर राग रबि लखि न परिहि गहि। | 
घर फूटे जल नाम रूप रवि मिलेउ प्रभा रहि ॥४॥ | 
लघु वड़ घट शुभ अशुभ अमित घट सोइ रवि दरसे। 

तिमि आतम चर अचर भूमि नभ पूरण परसे॥ 

नहिं आवे नहिं जाय मरे मारे नहि काहू । 
त्रियुश कम करि ढपेऊ जथा पूरण शशि राहू ॥६॥ | 
आतम बाल न युवा जरा शीतोष्ण न दोऊ। 

प्राप पुण्य सुख दुःख नरक अरु स्वग न सोऊ॥ 
किन्नर सुर गंधव नाग असरो न यक्त घर | 
बणोश्रम संत न असंत रवि शशि न चराचर ॥ 
त्र भीतर रमि रहेउ आत्मा ब्रह्म भांति इमि । 

एक बीज तरु अभित बीज प्रति चीज वृत्त जिसि॥ ५ | 
बहुरि यथा तिल तेल चीर घृत देखि न आवे। ५ 
प्रगटत पेरत मथत उभय बिन यतन न पावे ॥८॥ 
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क कृत वेप अनेक कला सोइ सोइ करि जे । 

E E तजे निज रूप यथा उग्रह रवि राजे ॥ 

| जिमि सम्पुट मनि नाग मनि मनि गिरि जैसे। 

| दह विधि सब घट अलख लखे सतगुरु बिन कैसे ॥६॥ 

` दृद्ष पत्र सम जदपि तदपि बँधि रहेउ आस करि। 

| जिमि मकट शुक बधेउ भूल गयेउ निज स्वरूप परि॥ 

दश पाया को पलंग पंच तोशक उत्तीर षट। 

` सखि पचीस सुख टहल पलंग चोकीश चतुर भट ॥१०॥ 

सोइ रहेउ तहे जीव मोह निशि राग नींद भरि । 

| बुद्धि शुद्ध चित्त उभय जगावहि तेहि स्वधम करि ॥ 

। ज्ञांगु जागु बलु जागु जागु मम ईश बुद्धि कहि। 

| रोइ रोइ मन मने करत अरे मत जगाउ यहि ॥११॥ 

। खुलहि ज्ञान बेराम्य नयन तव कुशल न जोई। 

' है तुम हम सब नाश शंभु मनसिज जिमि खोई ॥ 
जागहि परभानन्द तुरी रथ रूढ रूप लहि । 
नाश लखत ब्रह्माणड जथा रवि उदय रेन दहि॥१२॥ 
रहि जाइदि लखि एक द्रेत इति जहाँ हंस दिन। 

' परनि कचन लखि एक आभरन नाम मांत्र भिन ॥ 
पन वहु एक दारु तंतु पट आयुध लोहे। 

' ज्ञिमि कुम्हार मृतकापि आदि अ्ंतह एक जोहे॥१३। 
| श्लु एक बहु स्वाद अन्न व्यञ्जन बहु जैसे । 

' बिनु जाने ट्रे दीन चारि वर्शाश्रम तेसे ॥ 


मनि समीप जड़ि जाइ परम शोमा अधिकाई॥ ( 
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जागि लखहि गति आदि प्रगटि जिमि श्रग्नि वेनकरि | 


घृष्टि करे उठत भस्म दोउ होव सकुल भरि ॥१४॥ 
सकल खाक कारि तासु तेज मिलि महा तेज मह | 


जथा सिंधु जल भिन्न होत पर मिलत सिंधु मह ॥ 


यथा प्रभा रबि पात्र भग्न रावि मह मिलि जाई | 
यथा राम को वान काय करि तून सपाई ॥१५॥ 
ज्यो मुख मुकुर विलोकि कोटि करु हाथ न आवे | 
मुकुर उलाटि मुख विंब यथा शुख माहि समावे ॥ 
जैसे महिते गंध नीर रस रूप अग्नि महू | 
परस पवन नभ शब्द जहाँ ते उठत. मिलत तह ॥१६॥ | 
ज्यो भृगी मिलि कीट संत मिलि संत होइ इमि। 
कपट कलश जब भंग तासु नभ गगन मिलत जिमि॥ 
सिंहवाल बस भेंड रूप लाख सिंह मिलेउ जिमि। | 
जागि देखि ग्रद्रेत रूप जिय मिलत ईश तिमि ॥१७॥ | 
मन बुधि के शिर राखि चितहि बड़ लखि समुभाई । 
पुनि-बुधि से मन कहत चित्त कहं साख सुनाई ॥ 
सुनहु चित्त बुधि मते जीव नहिं मिलत ईश कह । 

दास रूप नहि मिलत दास होइ रहत ईश पह ॥१८॥ | 
यथा बज्न मनि कनी फूटि तेहि मिले न भाई। 
जलते मोती होइ बहुरि जल होइ न सोई। 
यथा दृध ते दही दूध सो बहुरि न होई॥१९॥ | 


| राइस रस में षिवस एक सखि रहि गईन्यारी। | 
रच छवि रति लागि प्राण तजि रहि हिग प्यारी॥ | 
` ज्ञासु नाम कहि विवस तेल पति यवन आदि मिले। | 
` बिरह सहित रटि नाम दास दस गहि न राम हिले ॥२०॥ 
दास रूप नहि मिलत रहत हिंग चाह क्छू नहि F 
तीन मुक्ति फल एक एक यहि रहेउ चारि गहि ॥ 
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तदपि त्रिगुण बिन तजे दास पद कबहु होइ सिधि। 
जो वनिता पति लहे पिता कुल रहै कवन विधि ॥२१॥ 
सकल धम भये दूरि दासि भइ व्रज युवती जब । 


जप तप त्रत नेमादि नाश यह दास होइ तब ॥ 


विन जागे नहिं दास दास यह होइ काहि लखि । 
खना लखे कहु प्रीति प्रीति विनु प्रम सके भखि ॥२२॥ 
चिना प्रेम की भक्ति हेतु घृत वारि मथइ जड़ । 


| बिन सतसंग गवार यथा जग चतुर होइ बड़ || 


जागि लखे प्रु रूप स्वप्न जग दुख सुख बीते | 
प्रीति बढेउ तव प्रम नम हति दास सही ते ॥२३॥ 
श्रमत जीव जग माँहि वाना वुधि मन चित वस । 


' द्रात वासना नाश सव भ्रम रजु भुजंग जस॥ 


यथा छार नभ अग्नि नीर मनि पुकुर गये ते। 
त्यों निम जिय दास बासना नाश भये ते ॥२४॥ 


जहाँ आस नहिं दास दास जह आस न है इमि। 
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0 | 
चित्त बुधि मन संवाद सुनत जिय चोंकि जागि कहि। म 
को उपदेशत मोहि लखेउ निज रूप आन नहि ॥२५॥ 


यथा चोर गृह साह जगेउ जहँ तह भागे छिप गये । 
'कोटिन खय प्रकाश अविद्या निशा नाश भये ॥ | 


oe 
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क्रा क्रोध मद मान लोभ अये दुरे तमीचर। | 
कोक कोकनद ईश धर्म विगसित अनंद सर ॥२६॥ | 
तीन अवस्था त्यागि कबहु जत्र जात तुरीपर। | 
या पद की यह वात भिन्न करि कहहु कृपा करि॥ | 
स्वप्न सत्रहो तत्व जाग्रत चौबिस भासे। | 
सकल सुषोपति लीन तुरी मह तीनों नाश ॥२७॥॥ . 
सुनहु अवस्था बहुरि स्वप्न अहि लोक ब्रह्म लहि। 
अन्त नाश तेहि लखे जागि जाग्रत तेही कहि॥. 
सावधान सुख भयेउ वासना मिरेउ सुषोपति। 
तव चीन्हेउ निज रूप जथा अहलाद तुरी गति ॥२८॥॥ 
षोडश दल पर स्वप्न अष्ट दल जाग्रत जो है। 
दुइ दल कमल सुषोपति सहस दल तुरी वसो है॥ 
तव सोई आतम व्रह्म जागि पहिचानि आपु कह । 
चहे रहै होइ दास चहै होइ रहे व्रह्म महे :।२8॥ 
शृणु श्र ति आतम ब्रह्म अचंभव लखत कइत सुनि | 
तुम नहि जानहु जाहि निरंतर रटहु तासु गुन ॥ 
सदा तुरी पर जागि रहे श्र ति शेष कहत अस | 
में 'चौराती रेनि सोइ किमि कहों मदीय जस ॥३०॥ 
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` बौरासी निशि नटवर वेष करि कारि. दिखाइ सब । 
` इने मगन प्रभु होहु न तरु कहि देहु न करु अब ॥३१॥ 


॥ दोहा ॥ 


नेप प्रेम चातक सफरि ले तन तज तन दास | 
श्रीरमचरण धीरज सहित मोर चक्रोरइ आस ॥१॥ 
आप सहित चर अचर प्रभु आप दास सानन्य । 
उभय भांति मह्‌ अध में में जग एक अधन्य ॥२॥ 


इति श्री रसमालिकायां वोधशास्त्रे अच्षरात्माध्यात्म दास भाव 


कः नाम दशमोऽवचकाशः ॥ १०।। 
| 


अथ अवकाशा 39 
॥ काव्य छन्द ॥ 
सुनु श्र ति नित्तर ब्रह्म आत्मा ब्रह्म अंश जेहि । 
है प्रभु अक्षर ब्रह्म आत्मा कहे पुनि कर कहि ॥ 
आतम निमल जानि अचल अज आदि रूपनहि । 
शख्रालढ्लेध अदाह्य ताहिते ब्रह्माच्र कहि॥ १॥ 
अक्षर श्रातम व्रह्म निचर परमातम जोउ। 
निराकार निर्लेप निरंजन सखा भाव दोउ ॥ 
जिमि मसाल की ज्योति भेद पुनि तेहि परकाशा । 
लखे पदारथ एक प्राप्ति पर ताप भी नाशा ॥ २॥ 


bod be 
आतम ब्रह्म अशक्क शक्क युत्तं निरक्षर हय | | 
महा साक्षि अव्यक्क महा काल प्रताप मय ॥ 
पर ब्रह्म जेहि कहत मुनीश्बर भजति विज्ञ सोइ । 
शब्द अनाइद नित्य होत जह निरक्षर सोई ॥ ३॥ 
कोटिन खय प्रकाश बिशद शीतल कोटिन शशि । 
सुखानंद चिद्रूप शक्ति विज्ञान ध्यान बसि ॥ | 
अलख लखत सबकाहु दारुतिय सूत्र धरनि जिमि। ` 
बिविधि कला कर अंड आवरन सिमटि धरत तिमि ।। 
सहस रग आसन आसीन पर मातम रूप अन | 
लखत लखत लखि जाय ताहि असको कवीशभन॥। 
निच्चर ब्रह्म प्रताप कइत लघु अर्थ अमित इय | 
जयों मनि देखत अल्प तासु उर गज रथ हय मय ॥९॥ 

दोहा 

१. शी | 
चर पर आतम ब्रह्म पर परं ब्रह्म पर जान | 
चर अक्षर निरत्तरो रामचरण एक आन ॥ १॥ | 
मोह क्षर चप में छयो ज्ञान नयन सुख छार । 
उभय अंघ सुख क्यों लखे पर ब्रह्म को पार ॥ २॥ 
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इति श्री रस मालिकायां बोध शास्त्रे 
आत्म ब्रह्म परमात्म पर संज्ञा 
बने नाम एकादशो ऽचकाशः ।। ११।। 


DS masa 


[ ४४ ]. 


| अथ अवकाश १२ 

| ॥ काब्य दन्द ॥ 

` शब्द भेद सुन बेद शब्द पहु भांति कहत ग्रुनि। ` 

. अविनाशी सब शब्द चारि गहि रहे मुख्य मुनि ॥ 
जश शब्द अरु हस शब्द अध्यात्म 

ब्रह्म महा शब्दापितीत एक पुरु 

| वेद कम 


अनाइद । 


प संत बंद ॥१॥ 
वुध सुक्त जज्ञ शब्दहि नित ध्याबहि | 


इस शब्द जोगीश बिविधि यतनन करि पावहि ॥ 


शुद्ध ज्ञान विज्ञान शब्द अध्यातम जाने। 
दास प्रेम तेहि जुक्त ब्रह्म शब्दापि बलाने ॥२॥ 
शब्दातीत स्वरूप शब्द मारग जो जाने। 
लहै परम सुख अली गली सत्गुरु पहिचाने ॥ 
विन सत्गुरु नहिं मिले. कोटि जनमापि कमे करु । 
बिना तोष सुख कहाँ सिंधुकश्च सर सरितन्ह भरु ॥३॥ 
॥ दोहा ॥ 

| शब्द रूप अरु इष्ट थल अपर लखे पर केरि। 

` श्री रामचरण सब सन्त गुरु वे सतगुरु मन मेरि ॥१॥ 
शब्द परे रवि जगत निशि दीप शशिहु नहिं भोरें। 

में खद्योत उलक खल भोर चहै कव चोर ॥२॥ 


ति श्री रसमालिकायां बोध शास्त्रे शब्दातीत गोप्य 
लक्षण संक्षो बर्णन नाम द्वादशोऽवकाशः ॥१२॥ 


\ 


(240. ] 
अथ अवकाश १३ 
॥ काव्य छन्द ॥ 

सुनहु योग वेराग्य ज्ञान विज्ञान अनूपम | 
चतुव्यूह नशु कृपा अगम सत संग सुगम सम ॥ 
कठिन योग वसि दूरि भूरि सुख दूरि पूरे होइ । 
प्रान अपान समान भोंह नासाग्र दूर होइ ॥१॥ 
टाकी शब्द अनूप बज्न घांटी धारि फोरे । 
शशि प्रति जल बिन पवन दीप यहि विधि चित जो रै || 
तहं सरवर इक अमी सहस दल कमल प्रेम रस । 
जेहि जन को जिय भँवर पियत जग ते हि गुलाम वस॥२॥ 
तात भली वेराग चिता पर जरत रैनि दि न । 
त्रियुण सिद्धि ग्रह आप स्वर्ग लखि पाक रहत भिन || 

संचित क्रिय प्रारब्ध तीनिगति मिलेहु तजत सोइ । 

श्री रामचरण शिरमोर मोर वैराग्य मान सोइ ॥३॥ 


ज्ञान हस सर शास्त्र राम गुन मुक्ताहल चुनि । 
कीरशयन जस चीर पियत तजि नीर तीन गुन ॥ 


सकल काम करि दूरि क्षमा नित मनन राम यश | | 
तेहि पद को पद पीठ रेनु मम शीश बीस बस ॥४॥ है 
धनि विज्ञान ख्रनन्य चराचर इश रूप रस | 


पाप पुएय सुख दुःख मित्र आरि नरक स्वर्ग सम ॥ 


2५ 


[ ४७ ] 


ः शीत ऊष्ण मानापमान सम तोष शान्ति घर। 
` ज्ञननि जनक हित बधु मोर गुरु बचन शीश पर ॥५॥ 


॥ चंचरीक छन्द ॥ 

सुनु भू ति अभरन भवित भरे ॥ 
पिय यश मलिते मन मल दलिते प्रेम छलिक छहरे। 
नमित दुकूले हरि अनुकूले शीलभ जरित जरे॥ 
जावक रागे योग बिरागे नूपुर शब्द ररे। | 
कृत मंजीरे रत्र गंभीरे धीमति भरित धरे ॥१।। 
चलय ऊमा सुज्ञान मपि, सविज्ञान सुकंकन करे । 
नामपि हारे भावति भारे सूरति सूत्र लरे॥ 
इरिजन विजने सुमन घुभि बने वेसरि तुरिल हरे | 
सद सत सगे अंबक रंगे चास्य रंग बरे॥२।। 
तोषमनन्दं तिलकलविन्दं मांगपि गुननि भरे।: 
पन परि क्रत से सोध समृत से चर्चित तन सगरे ॥ 
छवि निधि पूरे कवि कुल दूरे दायति सजित सरे । 
रामचरण जन जड़ हट छि पन ज्यों शिशु शशिहि अरे॥३॥ 

॥ दुमिला छन्द ॥ 

सत संगन चाइ चहू फल वाइन दाह दहै यश मान मई । 
सुख अंड कटाह अगाह घटा पट फटि गयो हरि दृष्टि भई॥ 
छल छोम छई मद लोभ लई मन की कलई मल दूर गई। 
चलु रामचरण ते हि संगति में जहे राम कथा नित होत नई ।|१॥ 


। | 


। ४८ ] 


जह संत सभासद गुटि सदा दर जामिक ज्ञान बिरांग दई । 
सिर छत्र क्षमा हरिनाम जमा मति शांति मनोरम तोष सई || 
. सम आसन रामचरण तून के धर प्रेम दया दरबार नई । 


~ 


तेहि द्वार हिल तव भीख मिले जोइ लगन ते वेदन मागि लई ॥।२।। 
॥ दोहा ॥ 


संत संग पय पारसो जुग जुग दीप समीप । 
_ तेहि रंग मिले न विन मिले मद जल लोह सुदीप ॥१॥ 
वेद सिंधु घन संत मुख स्त्राति श्रवत यश श्याम | 
खल अहि चातक सीप जन तुम सुर तरु अभिराम ॥२॥ 
घाम घाम रस धाम रस नाम ब्रह्म को भेद । 
संत. समाज उदार सुनि वेद भयो निष्खेद ॥३॥ 
पुलक गात लोचन सजल करि प्रणाम कर जोरि। 
वेद चार आनन्द भरि अस्तुति करत बहोरि ॥०॥ 


इति श्री रसमालिकायां वोधशास्त्रे योग-विरह्ग -ज्ञान-दिज्ञान- 
भक्ति-निरूपरो सतसंग वरननो नाम त्रयोदशो$बकाश: ॥१३॥ 


अथ अवकाश १४ 
॥ प्रमाणिका छन्द ॥ 
मामि रास के रसी, सखीश ईशश्चुवेसी । 
सुधा श्रवत मुख शशि, समस्त ताप मे नशी ॥१॥ 
प्रभू जनाग्रणी प्रभो, रसाग्रशी ग्रशी नमो | 
दयाग्रणी क्षमाग्रणी, योगाग्रशी समाग्रणी ॥ रा 


उ 


नतोस्मि देवता पर, 
खमेक ब्रह्म मपर, 
गुणाव्ध निगुणात्मकं) 


नपार हमादिक, 


निरीह ब्रह्म निष्कल, 
सनास भूषिते बल, 
अकाशमण्नि  वायुवत, 
लदंध्रि कंज जे भजत, 
दिनेश बंश मंडन, 
अनंत संत रंजन, 
एकदाशीस भक्ति जो 
वसे सो धाम दामना 


[w] 


भूमणड सौकरा धर | 
कृतांइ भांड सक्र ॥३॥ 
अव्यक्त व्यक्त भाविक । 
सहस्र कल्प वादिक ॥४॥ 
नदोञ्जलिंदु  निमलं । 
सदास्तु प्रेम निश्चलं ॥ ५ 
जथाब्ज क खमे. जगत। 
न तेपि जगत जालं गत ॥६॥ 


सौमित्रि शत्रु ` खंडन।- 
सुरालि शोक भजनं ॥७॥ 


दसो. दशांत संग सो। 
स रामचरण कामना ।।८॥ 


॥ हार गात छन्द ॥ 
जय जय अनंत अनंत शुन नहि पार कबि कोबिद लहै । 
पर व्रह्म तारन तरन आरत इरन आरत जो चहे ॥ 
साइ देहु पुर सर रास जल भरि मीन मम मन होइ रहै . 
रट मेघ चातक चन्द पूर चकोर जिय गहि सोइ रहे ॥१॥ 
कहि एवमस्तु कृपालु पुनि कर जोरि श्र ति बोलत भये 
तव कृपा कुर्णानधान हम संदेह संशय सव गये 
एक वात वूझदिं तत्त वरण कहहु प्रभु थोरिह मगे | 
सुनि रामचरण प्रसन्न होइ प्रभु धाम तत्व बरनन लगे ॥२॥ 


त 
घनाचरी छन्द 


्रॅमहीते दून दून जानि लेबर छोनी पर 

महलोंक एक कोटि योजन वखानिये 
महलोक ऊद्ग जुग कोटि जन लोक जानि. 

तप लोक सत्य लोक पूनि कोमार जानिये 
उमा लोक शिव लोक सप्षावरण ताके पर 

प्रथिवी को तत्व सो पचास कोटि भानिये 
क्रम ते दश गुनो जानि कं अग्नि पवन खं 


अहंकार प्रथिवी कध गो अविद्या रूप मानिये | १॥| 


सुनिये अविद्या पार विद्यापर राजित गो 

ग्रीव अग्र योजन अनंत लोक धाम है 
तापर अनंत उच्च तेज रूप धाम योग, तासु 

ऊध्व . धाम वास वासुदेव नाम है 
रामचरण विद्या पर धाम जो समीप काम 

ताके पर घाम एक श्याम संग बाम हे 
जोपे पुरान बेद संहिता प्रमाण नाहीं 


तो जन मुख मेरे खेंचि देव चरण चाम है ॥२॥ | 


हरि गीत छन्द _ 
सुनु व्रह्म ब्रह्म विहार जस गुन रूप नाम स को कहे 
प्रति सरिस में बरनी यथा खग उडत नभ गहि नहि लरे 


[ ४ ]| ' 


हुन विगम सकले अनूठ गद गद जयति जये जय जय॑भनी 
= भाँति पूजा कीन्हे संपुट पानि करि कहि सुने धनी ॥१॥ 
कपा अब नहिं होइ भ्रम जे सकल जिय जग बतकिमै 
वे पाई पेद सिर नाई रस भरि उभय निज निज थल गये 
शेष भ्रति संवाद जे नर सुनहिं सपुकहिं गावही 
| हशार घोर पतंग इवतर्‌ परम सुत्न सो पाबही ॥२॥ 
E .. खारठा 9 Fis । 
श्रोता पक्का पूर, यथा तुला को . तीलिबो : 
युगल सेन समसूर, समर “पूरि रिपु भ्रम मरत ॥१॥ 
शेष वेद संवाद जो सत गुरु कहते नहीं 
' क्रेहि विधि मिटत विषाद रामचरण कलि कपट घर-॥३॥ 
इति श्री रसमालिकायां बोधशासत्र वेदस्तुति लोक . 


संज्ञा वरणनो नाम चतुद्शोऽवकाशः ॥१४॥ | 
me Vo 


अथ अवकाश १५ 


रूप चोपाई छन्द 
में निजही सत गुरुहिं निहोरी तीन प्रश्‍न प्रभु कहहु पहोरी । 
| ` प्रिटेंठ कवन थल वेद बिषादा अबू कतहु यह भा सवादा॥ १॥ 
| कहहु अथवश केहि सनपाई थोरे मँह सब कहहु बुझाई । 
चीरसिंधु तट मशिमय दूरी दिव्य वेदिका परवट रूरी ॥२॥ 
प्रगटहि प्रभु जेहि वेद पुकारा 'तेहि थल भा संवाद उदारा । 
गोदाबरि तट सुभग सुहाई सदा एक रस वरणि न जाई॥ ३॥ 


li, Be 


हौ 


SS IPS असा >.) 


(३९६ | 
तरु रसाल एक परम सुहाई तह हनुमन्त कुभज प्रतिगाई । 


शभु उमा नदीश्वर पाहीं कहेउ गहेउ सो तिन मनमाही।।2॥॥ 


एक समय नन्दी उ रजाई वेद अथबेण तहे यह पाई । 
सुनेउ सकल जिय भा संतोषा यथा चकोर कुमुद शशि पोषा॥ ५।। 
दामला छन्द छि 
सत संग जरी मति मोह सटी जग प्रीति घटी विधि अक फटी 
तप दान लरी जप जोग हटी हट के हटको जग जोर भटी 
विधि लोक मटी सब कम कटी भव की सट की हरि नाम रटी 
रस रामचरण निपटी सटटी नचं मुक्ति नटी जहे भक्ति ठटी | १॥ 
सद कम चटी, नकटी निकटी भटकादिं जटी भजु संत डरी 
जग जानि घटी तनु फाटि कुटी जग बेलि कटी चलु सन्त वटी 
विषयानि छटी जग रीति भटी कडु भेद डुटी रह संत तटी 


, सब घम खटी गुन ज्ञान अटी प्रभु की पटता सत संगपटी ॥२॥ 


हरिगीत छन्द 
यम नेम पूजा पाठ जप योगादि क्रम उत्तम घनो 
मोक्षादे सब नहि तुलहिजोपल एक सत संगति बनो - 
जेहि संग पाइ कुवेर में भीक्षा न मिल कोरिन गनो 
तजि सकल कमा कम गति सतसंग करु परि मम मनो 
दाह 
रामचरण सतसंग विनु, अग भंग नहि होइ । 
अंग भंग विनु कम जड़ धरे रहत सब कोइ ॥ १ ॥ 
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: तीन उपर आठहु तई शर अवकाश की बात॥ ७ 
खोलि कहँव जनि पियव रस, अपर कहव बि्यातः॥ ९।॥ 
पर भाषा को काटि- के अपने यशहि बढ़ाई । 
रामचरण ते श्‍वान कबि कबहु न पेट अ्घाइ ॥ २ ॥ 
ति गिरि कन्दर में रहत, कहेत अनूठी बात । 
रामचरण ते सिंह कवि नव गयंद नित खात ॥ ४ ॥ 
काव्य ध्म पुवापरहि, अथाशय . नहिं जान। ` 
'ते शिशु दूषण देत हैं विनु सत गुरु के ज्ञान ॥ ४:॥ 
"सेवत सत अष्टादशो, ओ चालीस दिन खर । | 
शरद विजय दशमी विमल, रहस ग्रथ भा पूर ॥ ९ | 


इति श्री रस मालिकायां बोध शास्त्र 
संवादस्थले सद्‌ शुरु शब्द बोध 


संज्ञा वरणनो नाम पंचदशोऽवकाशः ॥१५॥ 


[ ४ ) 


पूज्यपाद स्वामी श्री १०८ श्री रामचरणदासजी महाराज 
द्वारा संग्रहीत “श्रीरामनवरल्लसार संग्रह” से उद्भ त 


आओ मा | 
श्री राम नाम वर्णन . | 


अति गीतिका छन्द । 
करु मन राम नाम विचार. ॥ टेक ॥ 
नर्हि आन औषध जीव कहेँ तन दुरलभो सो असार । 
आसे ` सूल सुभक्त कामद भक्ति को '्टरगार ॥ 
कल्याण धन कलिमल दहन धन . संत सवे उदार । 
हा राम कहि शुकरहि जमनसो भयो भव निधि पार ।। 
अ्रति मंत्र तंत्रहि साधि सो फल राम नाम उचार। 
राम कहत ।पेशाच सब भगि जात करत पुकार ॥ 
अघ रूप जो कहि नाम बिबसहु अंत तरत न बार। 
राम कहत न भय अनिल नभ अगिनि थल जलधार ॥ 
राम नाम अनन्द पर श्रति तंत्र शाखन्ह सार। 
मंच पर ध्वनि बीज के पर राम नाम प्रचार ।। 
प्रभु हेतु साधन विविध सबके राम नाम अधार । 
-योग ज्ञान, समाधि, जप पर नाम तारक तार॥ 
अलखाय उानलई नाम कहि जरि जात पाप पहार । 
राम कहतहि ब्रह्म भावित मिटत त्रिशुल विकार॥ 
राम नामे जीव ब्रह्म सो रमेड सब संसार। 
जोगीस मुनि जहेँ रमहि जियते रामनाम सम्हार॥ 
शाम नामे हेतु दोउ कर वीज अरु ओंकार। 
राम नाम प्रभाव नहिं कहि सकत निगमागार ॥ 
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व धाम वर्णन ॥ | 
|... संब तजि अवधपुरी रहिये ॥ टेक ॥ 77 [ 


` शम्रूप हिय राम नाम मुखं कर सेवा गहिये । ` 
0: मज्जन पान सदा सरयू को सम दुख सुख सहिये ॥ 
_जहें तहँ रामचरित सुनिये नित सहज सुखर्ददिलहिये! 
(5: आरामच रण रघुवीर कुपाते कछु फल नहि चहिये ॥$॥ 


ग ---:#१-- | 


5. ॥ सन्त-लक्षण वर्णन ॥ ` ` 


° ५ न १. । शि || 


पढ्‌ BE 
कबहुँक यह शुन .मन घरि है || टेक ॥ 

. कॉम थाम धन देह सनेही तँह न नेह करि है। 
जहे लगि विषय विलास राम बिनु विष सम लखि डरे है ॥ 
मानपमान मित्र अरि सुख दुख सम करि आचरि है । 
क्र र बचन सुनि विषम अभि सम जल छे नहि जरि है॥ . 
.'सवेभूत हरिख्प कदत श्रुति कबहुँ देखि परि है। 

' ` सम सन्तोष ज्ञान भाजन करि राम चरित भरि है।॥ 
` परहित दया भक्ति रघुबर की सकल काम उरि है। 

रामचरण श्रीराम कृपा ते भवसागर तरि है॥७॥ 


) 
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[ 45 ] | 
॥ सत्संग-महिमा वर्णन ॥ 
पद 


मन कहुँ जो सत संगति भावे ॥ टेक ।| 

तौ सब विषय बिलारू छोड़ के सहज परम सुख पावे; 
तीरथ जप तप नेम दान व्रत बहु जन्मनि करि आवे ॥ 
शुद्ध होय ततकाल संत के दरस परस कर तावे॥ 
योग विरति विज्ञान काल बहु शुद्ध समाधि लगावे ॥ 
परम तत्व सोइ एकै छिन में सत संगति द्रसावे। 
ब्रह्मलोक दिकपाल लोक सुख पर सुख मोक्ष वहावे । 
तुलेन छिन सत संग सुखहि को रामचरण श्रुति गावे ॥५॥ | 

sk 


॥ श्रीराम रूप गए प्रताप शरणागत भेद वर्णन ॥| 


जो मन राम सुधा रस पावै ॥ टेक ।। 
लौ कत सकल विषय सृग जल लखि तृषित च्रूथा उठि धावे 
अभय करो सब विधि श्री मुख कहि सकृत शरण कोड आवे 
तौकत विषय विवस सुर नर मुनि तिन कहँ वादि मनावे 
श्रीरघुधीर भक्ति चिन्तामणि संसत . वेगि मिटावे 
तेहि तज्जि ज्ञान जोग तप साधे श्रम फल सब श्रति गावे 
अमित मदन छात्र राम रूप रुचि हृदय नयन -ल्लखि आवे 
तौ कत त्रिभुवन रूप जहाँ लो लखि शठ जन्म नसावे 
जो श्री राम कपा प्रताप गुन श्रीगुरु शरण लखावे 
लौ कत डरे लोक जम कालहि सकल राम दरसावे 
यह सियघर नवरत्न मनोहर दादश रसहि जनाचे 
श्रीयश्रचरण नित खुनत पढत जो सो रघुबर मन भावे ।६॥ | 


 श्रीसरयू स्तुति । 


जय ज्ञय श्रीद्ववध दिव्य जय जय श्रीसरजू ॥ टेक ॥ 
अदभुत चिद्र,प धाम निरमत जिमि राम नाम । | 
प्रकृति पार परम दिव्य ब्रह्म भक्ति घर जू ॥ 
धार कुन्द इन्दु रंग मुक्तावलि वर तरंग। ' 


शोभित उर पुरी नारि क्ि्धिय हार लरजू ॥ 
चारि चारु द्वार चारि मुक्ति मनहु कर पसारि | 


लेत गोद भीतर भव बाहिर नहिं डरजू॥ 


' दामिनि निन्दरति नीर शीतल यक रस गॅभीर । 
दरस परस मज्ञन पिये दुरित दोष इरजू || 
घर घर प्रति कल्प वृक्ष धबल धाम गुच्छ स्वच्छ । 


रिद्धि सिद्धि बाहिर पुर भारति रज खरजू।॥ 


अचल सरजु तिहुँ काल क्रीड! रस लखी लाल । 
रघुवर मन भव प्रवाह सुधा सलिल भरजू ।। 


निमित गज मुक्त अवनि पूरित पुर पुरट चवनि। | 


विचरत सर हंस गवनि मंगल घर घर जू ॥ 
युगल कूल विरति ज्ञान शान्ति तोष मनि सोपान । 
भक्ति धार मुनि विहार दोड किनार पर जू | 
ध्यावत मुनि जन अनन्त गावत बुध श्रुति भवन्त । 
पावत. भगवन्त अवध भाषत मन मर्जू ' 
वेद्‌ विबुध बन्दनि मुनि चित चकोर चन्द्नि ध्यनि। 
त्रिविधि ताप भंगनि हिम कमल करम जरजू । 
काल जाल गंजनि शुभ अशुभ कर्म खंडनि मुनि । 
चित अनन्द कन्दनि जिन्ह अवध चरन धरजू ॥ 
ज्ञिय चेत अवध चलजू नहिं ज्ञान कर्म करजू । 


३॥ 


४॥ 


५ ॥ 


बसि रामचरण सरजु तीर राम राम ररजू ॥ ६ ॥ 


